







प्तण्प््ख्ऋ 
स््त्त्त्क 
बी र 








८६ व क 


222 














ण््प््् 






















| 
£ 
| र 


द ्फ्रन्द « 9. 60 व ६६4 8 
ट् है है #८ 0098 आ॥ िादा॥% 09087 
प्र पका १९७४४ 








2“ ६७५2 
स््स 


रच > 


(४ बिक 
222] (2४ग न #७ ड9/ 2 54८ 


79 
44459 


हक शी शी की ह॥ 


श ; 
2 १4 

//८८2 

(८ 28] 007 ६७ लॉ टी * 
| (पा ' 


ह 
८१0६ 
५ 


| 


तु 29 34 


श्न्शा अल्लाह 

सातव जीवन में केवल हासथ और सनोर॑जन ही नह 
बल्कि जिम्तन के लिए गम्भीर साप्तप्री भो है। यही बात 
प्रस्तुत उपन्यास इन्शापग्रल्लाहु में उपन्यासकार शौक़त 
थानवी ने चुभते हुए वाक्य, फड़क ती हुई उक्तियों का सहारा 
लेकर विशिष्ट सनतोएंजक ढंग से वर्शान फी है । वेसे श्रस्य 
उपन्यासों की भाँति डुहाश्रल्लाह में भी शौक़त थानथी से 
प्रपना विधिष्द 'रंग और शोलियाँ विखाई हैं। लेकिन 
हास्यरस प्रधान लेखक होते हुए भी उपस्यास में यथा 
स्थान और उचित हो व्यंग तथा हास्य है | 
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“यह बात इन्शाप्रल्ला, वह बात इव्शाग्नल्ला । बच 
अन्शाभ्रल्ला करते रही, मगर देख लेना कि इस सफेदी में एक दि ही 
खगकर, रहेगी ।' 

“अ्रजी अस्तगसार शभ्रल्ला क्‍या बात करती हो तुम। इन्हाप्रल । ०4९ 
उसकी मर्जी है तो हमारी इज्जत पर कभी हफ नहीं आयेगा । वह जड़ा 
शबसल' इज्जत है । 

नहीं उसकी रहमत का कोई शुमार 

क्या मजाल है जो पता भी उसके हुक्म के बग्ेर हिल जाए।। जब 
उसका हुक्म होगा तज़मा की शादी भी इन्शाश्रल्ला हो जाएगी / 7 

“फिर वही इन्शाभल्ला । खुदा के लिए ग्रुभे यह तो समभा दी कि 
भह किस खुदा ने कहा है कि न हाथ हिलाओो वे पर फैलाओो बस बैठे 
झ्लुए इन्शाश्रल्ला करते रहो | उसका हुक्म जब ही तो होगा जब खुद 
तुमकी कोई फिक्न ही ।/ 

“इूच्याअल्ला 

“प्रश्न मैं प्रपता' सिर पीट लूँगी। यह क्या तुमने मेरी कोई चिढ़ 
मुकरंर की है |“ 

एक नौजवान झौर एक हसीना हँसी जब्त न कर सके और भागे ' 


न 


# सगवान ने चाहा। ' इण्जत रखते वाला । 


(६ ) 


परदे के पीछे से हँसते हुए । जब दूर जाकर शुश्किल से हँसी पर काबू 
पाया तो उस नौजुवान ने जिसका खिलता हुआ रंग हँसी के भारे सुर्ख 
हो छुका था, भ्रफ्ती ल्‍मुडी हुई दाढ़ी.पर हाथक्रेर्ते हुए कहा---' 
इन्शाश्रल्ला [” कर 

लड़की बिगड़ गई --“वाहु तो क्या अब आप मेरे अ्रध्बागाव की 
नकल भी करेंगे ?” 

लड़के ने उसी मजबूती रो कहा --/इन्हाश्रलला !/ 

लड़की' ने श्रांखें मिकाज' कर कहा--/तो फिर हस्शाश्रत्ला मरम्ध्त' 
भी जनाब की वह होगी. कि इल्शाग्रल्ला की जगह इनालिहलां कहने 
लगेंगे ।” दोनों हँस दिये। 

किस्सा दरअसल यह है कि जिस मकान के ये दो मताजिर* विगाहों' 
के सामने श्रा गये हैं वह मौलवी रजबश्नली साहब का दौलतकदा है । 
मौलाना भनिहायत पाक़बाज, खुदा भौर रसूल को पहिचानने वाले 
बुजुर्ग हैं । जवांनी में भूलें किससे महीं होतीं, मगर पेल्शन लेने के बाद 
से तो यह हाल है कि अरब बह हैं शौर यादे खुदा | तमाम वत्ते तो 
ग्रुताह बखसवाने में गुजरता है और उसकी रहमत से उम्मीद है कि 
शायद तमाम रिव्वत स्तानियाँ भी नामाएं एमाल से हफे गलत की ऐरहू 
मिटा दी जाएंगी। श्रौर जवानी की वे तमाम चाँदनी रातें बखदावादी' 
जाएंगी जिनमें दारोगा रजबग्नली सकुह॒ब राजा इस्र बनकर परियों के 
भुमट में ब्रैठा करते थे । पुलिस' की नौकरी, बेचन दिल, रिश्वत की 
आमदनी, आखिर इन्सान क्यों वार्‌ ब्रपने काबू में रहू सकता है । 

वे तगाम हालात पेन्शन ले चुके थे, जवानी पेन्शन ले चुकी, दिल की' 
हुर उमंग पेच्दान ले चुकी । हद यह है कि तमाम परियाँ भी प्रपन साला 
में झ्राछुकी थीं जो उस वक्त गारत गर ईमान कहणाती थीं। शौर घुकि 
अब ईमान का कोई ग़ारत गर,त रहा था लिहाजा'ईमान ही ईमान था । 





के हृदय, 7 मिवास स्थान . 
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नमाज रोजा बजाइफ गेर्ये बेज्ारों के] का भूला शाम को घर भ्राधा 
था । इसको उसकी रहमत भूला नहींकहती । रहमत्‌ का री ॥257 है 
के लिए हर वक्त खुबा हुआ है बस दिल को, सदाकेसू: इन्फ़ाल ही सर्चाई, 
श्रौर एतराफ की पाकीजंगी दरकार हैं। बहर सूरत जव/नी जैसी: 
ही भगर बुढ़ापा तूर ही तुर था । अ्लबत्ता बीवी से बेचारे मजबूर थे | 
खुद इन' हजरत की थानेदारी तो खत्म हो छुकी थी मगर बीवी भ्रब तक 
घर में थानेदार थी। सेत्रसे बड़ी बात तो यह कि खुदा न करे कि किसी 
बीवी के जहूत में यह बात जम कर रह जाए कि उसका मिर्याँ ग्रक्‍ल का; 
ज़रा यूही-सा है। फिर तो बीवी की बन आती है । शौहर को उंगलियों 
पर नाता शुरू कर देती हैं । इस किस्म की बीवियों का मियाँ गरीब रोज 
बरोज दब्यू बनता चला जाता है। यही हाल यहाँ भी. था। मौलवी' 
रजबभली साहब तो बेचारे घोला बदलकर मर्दमोमिन बन गये थे 
भगर बेगम साहिबा के दमखम वही थे, थानेदारमियों वाले । इस वक्त 
जो बहस थी उसका खुलासा सिर्फ मह है कि इन दोनों की तन्‍हा 
श्रौलाद नज्ञमा अत शादी के काबिल थी । निस्‍्बतें* तो बहुत सी जगह से 
श्रा रही थीं मगर मौलवी साहब हमेशा यह कहकर टाल द्विया करते थे 
कि शौर कहाँगा इत्शाप्रत्ला । शऔर बेगम साहिबा को दरश्रसल कोई 
निस्मत पसन्द ही ने थी । वरता वह मौलवी साहब के ग्रौर करते की 
शायद परवाह भी न करतीं | ले देकर एक निस्बत ऐसी थी जिसके पमुता- 
लिक प्राम खयाल' भी था कि शायद गज़मा की शादी उप्नी लड़के से 
हो जाए। यह वही लड़का था जो इस वक्त नज्ञमा के साथ मौलवी 
झौर उत्तकी बेगम साहिबा के राज़ो न्‍्याज" सुन कर हँसता हुआ भागा 
था। प्रल्लीगढ़ कालेज का प्रेजुनेट, जामा जेब, शरीफ तन्दुर्तत मिजाज का 
भौजवान मौलवी साहब की हमशीरा सुश्रज्णमा मरहमा की तस्हा िश्ञाती' 
शकीस, जो अलीगढ़ से आते ही मुकाबले के इम्तिहान में ब्रेठकर डिप्टी, 


# रिले । | हकी छुपी बातें। ह 





(8: ) 


क्लेकटरी के लिए चुना जा चुका था । भगर बेगम साहिबा को पश्ोव पेश 
सिर्फ यह थी कि वह लड़की अपने किसी अजीज को देता चाहती थीं, 
(बजाए इसके कि मौलवी साहब के किसी श्रजीज को दी जाए । श्रौर इस 
सिलसिले में खुद उनकी बहिन का लड़का सरदार हुसेन उर्फ़ बब्यू मियां 
हर एतबार से उनके नजदीक मुनासिब था, बशतें कि वह ज़रा प्रावारा 
न होता, थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता और कुछ न कुछ तह॒जीब' उसमें 
होती । मगर उसको इन रस्मी चीजों की क्या जहूरत थी । धर में 
झ्रलला का दिया इतना सौजूंद था कि बगैर मेक चलन बने, बगेर पढ़े 
लिखे और बगैर तहजीब और तमीज के ढकोसलों के वह बड़े मजे के 
साथ जिन्दगी भर आावारगी करता रहता तो भी बाप इतना कमा चुके 
थे हड्डी के कारोबार में, कि रुपये की तंगी का कोई इम्कान ने था | 
भगर मौलवी साहब उसके नाभ पर लाहौल' भेजा करते थे और साफ- 
साफ कह चुके थे कि इन्शाअ्रल्ला यह निस्बत मेरे जीते जी न होगी । 


बेगम साहिबा श्रत् तक इनको समझा रही थीं कि शादी होने के 
बाद लड़के में खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा हो जाएंगी । चाल-चलन सुधर 
जायेगा। ज़िस्सेवारी का ऐहसास पैदा होगा । हमारी मज़मा की छुश- 
किस्मती इसी नालायक को लायक बनावेगी, भर अगर यह भी त हुआ 
तो भी रुपया इतना है कि नज़मा को कोई तकलीफ ने होगी । शकील' 
पढ़े-लिखे समझदार सैयद झौर शरीफ सही, मगर आ्राखिर गरीब हैं। 
ज्यादा-से-ज्यादा वही डिप्टी कलेक्टरी की तनख्याह आर तसस्वाह 
से ज्यादा डिप्टी कलेक्टरी' ठाठ । क्‍या खुद उठायेंगे और क्या बीवी के 
लिये छोड़ेंगे । मगर इसमें से हर एतराज़ का जवाब मौलवी साहब की 
तरफ से यही था कि “इन्शाग्रल्ला जो होगा बहुतर ही होगा ।” 

नजमा को बब्बू मियां के नाम से बुखार चढ़ता था भ्रौर वह उस 
चक्त के लिये भौत भाँगती थी जब उसको अपनी जिन्दगी उस तामाकुल' 
से वाबस्ता करना पड़े । शकील ने और भी उसके मधार इन्तखाब को 


( ६ ) 


बुलन्द कर दिया था । उसके इस वक्त एक तरफ शकील था--जों 
दराफत का पुतला, तहजीब का पैकर, तालीमयाफ्ता और हर ऐतबार 
से एक पसन्द श्राने वाला नौजवान था श्रौर दूसरी तरफ वे हजरत थे 
जिनके म्रुतालिक पूछा जा सकता था कि ऊेँट रे ऊँठ तेरी कौनसी कल्न' 
सीधी" चेहरे पर वही बाज़ारियत बरसती' थीं जो इस किस्म के लोगों के 
चेहरे पर बरसने लगती है। पान कहल्‍्ले' में दबाये, पटियाँ चिकनाए, उंँग* 
लियों में सिगरेट दबाये फिर रहे है इधर से उधर। दोस्त हैं तो वे ऐसे 
ही । कोई कामदानी बचाने बाला जनाब का दोस्त है तो कोई बिसाती 
श्रापकी दोस्ती का दम भर रहा है। शौक सब देगची' से और घटिया 
किस्म के कमकौवे के मैदान बदले जा रहे हैं । बढेरों की पालियाँ 
मुनविकिद की जा रही हैं या ज्यावा-से-ज्यादा तहजीब बाला बनने को 
जी चाहा तो मरहम नाना साहब की ब्याज से एक-आ्ाध गजल नकल 
करके चले गये किसी मुशायरे में श्रीर दाद वसूल कर लाये । इस सिल- 
सिले में तखल्लुस था जनाब का मजबू' । हालाँकि यह तखल्लुस' ऐसे-ऐसे 
मिसरों में भी द्वॉसा गया था जिनमें श्रलग ही नजर झ्ाता था । मगर इन 
बलों की जनाब को परवाह तने थी। गजल पढ़ते इस शभ्रन्‍्दाज से 
मे कि हमेशा कव्वालों की टोली में रह छुके हों भौर लुत्फ आता था उस 
वक्त जब मोजू' मिसरे को सामोजू' पढ़ कर मरे हुए नाना की रूह को 
शर्भिन्दा कर दिया करते थे । ऐसे हमागी बेरहूदा को नज्ञमा की ऐसी' 
काबिल और समझदार लड़की भ्रपने लिये तपेदिक ने समर्भती त्षों 
कमा करती । 


वन्‍कलन 





'॥+४- 


# लोट बुक 
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तज्ञमा न बहुत हसीन थी न उसके चेहरे में कोई ऐसी खास बात 
जिसको शायराना भ्रन्दाज के साथ बयान किया जा सके । फिर भी उसे 
हसीना इसलिए कहा गया है कि भ्रव्वल तो नाविल में एक हसीता का 
होना जरूरी है दूसरे ह. भौरत का पैदायशी हक़ है और एस हुक का 
मुतालबा* हर वह श्रौ९.. ॥र सकती है जो बदसूरत न हो । गोरा रंग ही 
हुस्‍्त के लिए ज़रूरी नहीं है, गेहैए रंग में भी हुस्न होता है । हिरमियों 
की आँखें ही खूबसूरत नहीं होतीं, कभी-कभी बेल के-से दीदे श्रच्छे लगते 
हैं। भौर नर्गिसी आँखों का तो पूछा ही क्या । बड़ी भाँलख तो खैर बड़ी 
बात है मगर भ्राँख का बीमार नज़र भाना भी तो हुस्म है । सुख्तसर"' पहू 
कि हुस्त का साफ पूछिये तो कोई मार ही नहीं । बाज लोगों को ऐसी 
औरतों के इश्क में मुबतिला देखा गया है कि जिनकी शक्ल' हुस्न से 
कोष्तों दूर भौर बदशकली से करीबतर हीती है । यहाँ तक कि भ्राशिक- 
जार की ऐतक का तम्बर देखने वालों को ग़लत मालूभ होने लगता है। 
मगर चूंकि इश्क का देवता भ्रन्‍्धा है लिहाजा इश्क को दरअसल हुस्न से 
कोई ताहलुक तहीं । बल्कि हुस्तवजर उसको हसीन बना दिया करता है । 
खैर यह तो एक लम्बी बहस है और अच्देशा है. कि बदसूरत औरतें इस 
बहस की मुखालफत क्षु् कर देंगी । मगर हमारा खयाल दरअसल यह 





* शाकाक्षा । [| संक्षिप्त। [६ घरातल । 


( ४१ ) 


है कि वह जवान हो चुकी हो भौर बुढ़िया न हुईं हो । बचपन भौर बुढ़ापे 
के इस दरमियानी वकफे में मामुली-से-मामूली शक्ल व सुरत की श्रौरत 
'किसी-त-किसी के लिये श्रपने में एक कशिश* जरूर रखती है। खैर 
नज़मा तो वाकई इस एतब्रार से खूबसूरत थी कि वह मुकाबलाएं हुस्म 
में शरीक होकर इनाम चाहे हासिल न कर सके मगर उसके चेहरे पर 
एक चमक थी, एक कशिद्ा थी, और जिस्म के हिस्सों की सुडौलता में 
झौर बहैसियत तमाम, वह ग़जल का एक ऐसा शेर नजर श्राती थी जो 
अल्फाज की शक्ल अ्रद्ृत्यार करते की बजाए मुजस्सिम| हो कर रह 
भया ही | मगर शायरी के जानकार उपस्तको फिर भी उसको शोर 
समझ कर पढ़ें भौर भूम-भूम उठे । जहामत_ उसके चेहरे पर बरसती 
और भिग्ाहों में चमकती थी । शोखी श्लौर गराफत उसकी फितरत थी। 
अगर कभी-कभी बब्बू मिर्याँ का रूह फरसा खयाल उसको पसमुर्दा न 
कर दिया करता तो वह यकीनन एक सदाबहार फूल थी। जिसकी 
शशफ्तगी के लिए बहार व्‌ खिजां की कोई ज़ैद ने थी । भौलवी' रज़ब- 
अली साहब श्रब भज़हबी किस्म के श्रादमी बस गयें थे । बरता पहिले 
तो उनको इस पर भी कोई ऐतराज़ न था कि नजमा किसी अंग्रेजी स्कूल 
में बेगरदा रह कर तालीम' हासिल करे | वह तो कहिंये कि बेगम साहिबा 
की रीक-टोक ने इस्लामिया गरल्से कालिज में परदा के साभ्र उसको 
तालीम दिल्वाई श्रौर इसके पूर्व कि मौलवी रजबश्नली साहुब मिस्टर से 
भौलबी बनें वहू इन्टरेन्स पास कर चुकी थी । वह तो भ्रब तक बी० ए० 
भी हो जाती मगर बालिद साहब का रंग ही बदल गला । फिर भी एक 
जदहीन लकी के लिए श्रपन्री जहानत के सही इस्तेमाल के लिए इतना 
ही काफी था कि बहू इन्टरेस पास कर चुकी थी । इन तमाम हालात के 
होते हुए उसके लिये वाकई क्योंकर मुमकिल था कि वह बब्बू मिर्याँ जैसे 
नौजवान को जो “मिजाज शरीफ” को रवाती में “मिजाज प्रीफ” कह 


# झाकर्षण । ] साक्षात | बुक्षिमता । 


डर 


(रे 


जाया करते थे--लखनऊ को नखलऊ कहते थे | बात-बात पर अपने! 
सिर अज्जीज़ की कस्म खाते थे। ऐसे शख्श को मजाजी खुदा, 
दरीकेहयात* कौसे बना लेती । वह तो दो मिवट भी उनसे बात करके 
उलभझ जाया करती थी. श्ौर उसकी समम में कुछ न श्राता था कि 
उनकी बातों का क्या जवाब दे । श्रलबत्ता जब वह शकील रो बात करती! 
भी तो उसको महसूस होता था कि वह हमसखुन व हमनवा॥ के साथ है ।' 
बात-बात में बुद्धिमत्ता और असलियत, तहजीब, और शाइस्तगी का 
दामन कभी हाथ से न छूटता था । बात करने का लुत्फ, जवाब पाने का 
लुत्फ । श्रकसर ऐसा भी होता कि शकील और बब्बू मिर्याँ एक साथ 
मौलबी साहब के यहाँ पहुँच जाते थे। उस वक्त नजमा को की तो' 
शकील की श्रलीगढ़ वाली शोखियाँ लुत्फ देती थीं श्रौर कभी यहू हर 
लगता था कि कहीं वह्‌ जानवर जिसका नाम बब्बू है ख्फ़ा न हो जाये' 
या शकोल को खफा न कर दे । 


आज भी इत्तफाक से श़कील' के आते ही खुदा जाने बब्बू कहाँ से भा' 
निकले । पहिले तो शकील को देखते ही भापने एक तारा बुलन्द किया-+- 
अखाह उस्ताद धरे हुए हो यहाँ । तुमको तो' कहीं भौर हुँढना' ही' बेकार 
है या घर पर या रास्ते में वरना यहाँ 7” 

वाकील' ने तहजीब से कहा---“श्रौर प्रापके नजदीक मुझको काहाँ 
होता चाहिये ?” 

बब्बू ने कहा--“श्रमाँ ग़ज़ब खुदा का । इतना बड़ा मुशायरा शहर 
में हो गया । दुरूदूर के शायर श्राये हुए थे । खलक़त खुदा की फट पड़ी' 
थी। मगर तुम को जैसे इन बातों से कोई दिलचस्पी तहीं ।” 

शकील ने कहा--“इरादा तो हुआ था भ्राने का सगर सवारी के 
लिए कोई तखल्लुस हीं न मिला, आखिर कैसे आता ।” 





* जीवन-साथी ] श्रपने जैसा रुचि, स्वभाव वाला । 


( ९१३ ) 


बन्यू ने बगैर समभे हुए कहा--मगर लखनऊ फिर लखनऊ है १ 
ऐसी-ऐसी गजलें लखनऊ बालों ने सुनाई हैं कि बाहर वाले मुह देखकर 
रह गये---'मिसराए तरह भी तो गजब का था--- 

शायद की बहार आईं, जंजीर नज्गर आई । 


सजमा ने फौरन इम्तिहान लिया---/बब्बू भाई किस का मित्तरा है 
थह ?” 
बब्बू ने काबलियत से कहा--“म्रुशायरे का था मिसराए तरह भौर 
किसका होता । प्ररे भई यह तो इसलिए दिया जाता है कि उस पर 
गिरह लगाई जाये । इसी से शायर की कॉंबलियत मालूम होती है। 
लखनऊ के एक शापर ने तुग जानते होगे शफ्तील उनको, वह मीरन 
साहब हैं न कमीशन एजेन्ट, सिफर तखल्लुस है उनका । क्या खुब गिरह 
लगाई है | कहता है जालिम--- 
गेसू किसी जालिम के लहराएं गुलिस्तां में । 
शायद कि बहार भाई, जंजीर नजर श्राई।॥ 
नक्षमा मे कहा --/हाय गरीब मीर तेरा क्या हाल हुआ होगा यह 


गिरह सुन कर ।” 
बब्यू ने कहा---/भौर मुशायरे का सा । भ्ररे साहब वह थे भीर 
मुशायरा भ्रसग़र श्रली खाँ अ्रसग्र रेलवे वाले । 


शकील' से जब्त' न हो सका--“झआपने भी तो ग़ज़ल पढ़ी होगी, इस' 
मिसरे की किस तरह ज़िबह फरमाया है 
भव्यू ने कहा---“प्रजी खैर मैं क्या भ्ौर मेरी गिरहु क्या, मगर वो” 


भर्तंबां मुशायरा में पढ़वाया गया यह शेर । रुख ज़रूर नया निकाला है । 
पुम शायद पसच्द करोगे | उस्ताद भी रन साहब सिफर ने तो बहुत पसन्द 


किया है ।/” 


(६ ९१४) 
शकील' ने कहा--“तो खुदा त करे कि मुझे पसन्द आए ।* 


बब्बू ने जोश सें कहा--"हाँ सुनो तो सही, तुम्हें मेरी कसम । भ्र्जे 
“करता हूँ कि भई-- 


रंगीन डुपदों का उड़ता हुआ ऑनल। 
शायद कि बहार भाई जंजीर सजर श्राई ॥ 
नज़मा ने हँसी जब्त करके कहा--कोई हेँसा तो नहीं इस पर २” 
शकील ने फौरन बात संभाली---/हँसते के लिये भमसखरों की क्‍या 
कमी है | मगर इसमें शक्त नहीं कि मिसरा अपना लिया है तुमने । रंगीन 
कह कर बहार को संभालना शौर दुपट्रं के बल से जंजीर बनाना यह 
'सुम्हारा ही काम था।” 
बब्बू भ्रा गये चकमे में--“जब ही तो मैं कह्ठता हूँ यार कि तू ऐसी 
अच्छी सूक-बूक रखता है शेर की । फिर भी न जाने क्या आ्राफत है. कि 
सुशायरों की तरफ रुख भी नहीं करता | तुम्हारी कसम ऐसे-ऐसे शेर 
“सुने हैं रात के मुशायरे में, कि जागना वसूल ही गया ।” 


शकील ने घड़ी देखते हुए कहा--“मैं श्रापक्ती पूरी गज्ञल सुनतां 
भगर भुभे इसी वक्त जाना है । टैनिस मैत्र में ग्राज लखनऊ के सबसे मंश" 
हुर खिलाड़ी और कलकत्ते के बोस का फाइनल है ।” 

बब्बू ने ज़रा निराश-सा होकर कहा---ऊह ! बस तुम इसी गंद बल्ले 
'में रहे | श्रमाँ यह लौंडिहारपंत' अश्रब छोड़ोगे भी या नहीं ।” 

खेरियत यह हुई कि ऐन उसी वक्त नजमा की वालिदा ने बद्यू' को 
'आवाज देकर बुलाया । बब्बू के जाते ही नजमा ने शकील से कहां--« 
“अब आप तो चुपके से निकल जाइये मगर मेरे हुक में दुध्ा कींजियेगा 
'क्ति ये हजरत भ्रपनी गजल कहीं मुझे न सुनाते बैठ जाएँ |” 


शकील ने टोपी उठाते हुए कहा--“खुदावन्द करीम श्राप को इस 


( १५ ) 


बदमज़ाकी से महफूज रकखे । हालाँकि श्रापको तो लुत्फ लेना चाहिए 
इन बातों से । ऐसे शायर हमेशा नहीं पैदा होते ? श्रौर अगर होते हैं तो 
फौरन फिल्म कम्पनियों में तले जाते हैं ।” 

नजमा ने कहा---“भ्रब कहाँ जाते हैं फिल्‍म कम्पनियों में, भ्रव तो 
वहाँ भी सही किस्म के शायर जा रहे हैं । 

शकील ने जाते हुए कहा--“अ्रच्छा तो फिर यह खाकसार भी' 
कोशिश करेगा । श्रादाबग्नर्ज़ ।” 


रे 


श्राज नजमा के पास न बब्बू साहब का गुज़र मुमकित था ने शकील 
साहब वहाँ जा सकते थे । इसलिए कि स्कूल की दो तीन सहेलियाँ भाई 
हुईं थीं भ्रौर उन सहेलियों में साजिदा की वजह से एक अजीब धममा 
चौकड़ी मची हुई थी । साजिदा जहाँ हों वहाँ खामोशी और सकूत का 
इमकान जरा मुश्किल से पैदा हो सकता है। इसको छेड़ उप्तको पत्ता, 
इस तरफ कूद उस तरफ फाँद--हँसी, कहकहे, नकलें साराश यहू कि 
वह बजाते ख़ुद एक मुस्तक्कित्र हंगामा की हैसियत रखती थी। जैप्ते ही 
उसको यह इतला मिली कि शकील श्राया हुप्रा है और वह नजमा के 
सिर थी कि किसी तरह कहीं से शकील को दिखा दे। नजभा जानती 
थी कि दारबते दीदार की उस प्यास की क्या वजह है। भ्गर यह जिद 
बब्बू साहब के लिए उसने की होती तो शायद नजमा को कुछ पश्ीपेक्ष 
ने होता मगर शकील के लिए वह अपती पोजीदान मुस्तहकम"* समझ 
रही थी फिर भी उसने इतता जरूर कहे :-- 

“आखिर भाप इस कदर बेकरार क्‍यों हैं, किसी गैर भर्द को देखने 
के लिए १” 

हाजिर जवाबी देखिये कस्बस्त की | फौरत बोली---'बात यहू है 
बहिन, कि हमारे यहाँ होती है तिबाबत, भ्ब्बाजान हकीमस हैं ता ॥ 


# सहस्वपूर्ण । 


( धप ) 
थोड़ा बहुत दखल,असको भी है तिब में । भ्रब में उन साहब को वेब्बग(/! 
तुम्हारे बाज राजी तसखीस* करना चाहती हूँ ।/ 
* बाकी दो सहेलियाँ नरग्रित्त शर रेहाना हँस दीं। नज 
कहा--“भ्राप का बहुत बहुत शुक्रिया ? मगर मैंने तो श्रपने किसी ॥। 
का ज़िक़ श्रापसे नहीं किया है ।” 

साज़िदा ने बड़ा हकीमाना चे हुरा बनाकर कहा-- आपको बय 
करने की जरूरत ही क्या है, मशाक हकीमः झौर काबिल नब्बाध् 
होता है जो बगैर हाल सुने सिर्फे चेहरा देखकर मजे की तह तक पहुँच 
जाए । जिस वक्त मुलाज़िसा ने भाकर यह कहा है कि शकील मियाँ झ्राये 
हुए हैं उस वक्‍त श्रापके रखेरोशन पर एक ऐसी मौज पैदा हुईं थी 
जिसको हम हिकमा अ्रपने तिब्बी नुक़ताएं नजर से निहायत खतरनाक 
समभते हैं। इस किस्म' के मौजू का अगर फोरी' इलाज न किया जाए 
तो नतीजा जरा खराब निकलता है। ऐसे मरीजों को देखा गया है कि 
उनको पहिले इसततलाज़ की दिकायत होती है, फिर श्राँखों में पानी पैदा 
होने लगता है। इसके बाद भूख प्यास का ऐहसास कम हो जाता हैं। 
यहाँ तक कि आखिर में वहु शिकायत पैदा हो जाती है जिसको मुहब्बत 
कहते हैं बल्कि बहुत से मरीजों को मुहब्बत भी नहीं इश्क हो जाता है ।” 

नजमा ते जलकर कहा---चल दूर । बड़ी आई वहाँ से हक़ीम की' 

बच्ची बनकर ।” | 

पाजिदा ने जरां संजीदगी के साथ कहा--“दोनों बातें सही हैं। 
हकीम की बच्ची भी हूँ और बड़ी बच्ची भी । भगर आप के इस गमजे 
की बदौलत मैं अपना इरादा तक नहीं कर सकती | मैं मा को 
जरूर देखू गी जिसने मेरी मासूम सहेली को इस बुरे मर्ज में,अुवतिला 
कर दिया है. ।!! 


बा तो 


( (१८) 


नजमा ने कहा--/कुछ हवासों में है या नहीं, जो मुह में झाता 
है बकती चज्ी जाती है । कम्बख्त को जबान में जैसे लगाम ही नहीं । 

सरगिस ने कहा-- “खुदा के लिए ले जाकर कहीं से इस बला को 
फंका दो । कोई पूछे श्राप से कि अगर कुछ है तो श्राप कौन, श्राप से 
बया मतलब ?” + 

नजमभा से कुछ बाहना ही चाहा था कि साजिदा ने उसको चुप करते 
हुए कहां--/मैं कौन ? मुझ से क्या मतलब ? हाँ बहिन ठीक कहुती 
हो । पह भी नई रोशनी का एक प्नन्‍्धेरा है कि श्राजकल वी लड़कियाँ 
इस किस्म के भामलात में बुजुर्गों से मशवरा ही नहीं करतीं । जब हम 
तुम्हारी उम्र के थे और हमको यही मर्ज हो गया था। एक शकील 
मिर्याँ को देखकर तो हमने राबसे पहिला काम यही किया था कि अपनी 
नामी जान मरहूमा से फौरन मशवरा किया। नाती जावे श्राज हमसे 
एक शकील मिर्याँ को देखा है और अब--- 

दिले तादा बहलता नहीं बहलाने से 

बचलाइये क्या किया जाए ? नावीजान ने फौरन दिल' को बहुलाने 
की दुबा पढ़कर फूक दी। मगर फिर भी थह शिकायत न गईं तो 
मदहावरा दिया कि अरब तुम श्रपने सर्ज ही से दिल बहलावो । इसलिए कि: 
उतको' माल्ुम था कि--- | 

दर्द का हुद से गुजरना है दवा हो जाता 

'रेहाता ने नजमा को मश्वरा दिया--तुम जीत' महीं सकोगी इस 
बलाए बेदरमा से, ले जाकर दिखा लाभो ना शकील साहब को ।” 

चजमा ने कहा--“तशरीफ लाइये । हालाँकि यह बड़ी बेइन्साफी 
है कि श्राप उन बेचारे को छुपके से देख लें भौर उसको खबरे भी से 
ही कि.उसका सुझाइना हो रहा है । इसी कमरे में तो हैं बराबर' बाले में, 
उस लिड़की से देख लो जाकर ।” 

साजिदा दौड़कर खिड़की के पास पहुँची भौर पहिले तो एक मिनट 


( १६ ) 


तक बाहर फाँकती रही इसके बाद दौड़ी हुई ग्राई और नजमा का सु'ह 
दोनों हाथों में लेकर बिल्कूल भ्रपने मुकाबिल किया । फिर एक हाथ 
से एक श्राँख का पपोटा उलदने लगी तो नजमा ने घबरा कर कहा--- 
“यह क्या, श्राखिर यह क्या हो रहा है ? यह भेरी आँख पर मेहरबानी 
क्यों शुरू हुईं है ? 

साजिदा ते कहा--/ठहरो जरा ! मुझे तुम्हारी भ्रांख के उस नुक्स 
को देखना है जिसकी ब्जह से तुंमगों यह कबकौबा पसन्द आया है। 
एक बदतमीज़ सा इंसान । जिसको पान तक खाने का सलीका नहीं। 
भाषुम होता है भाँड़ों के ताहिफा" से निकल भागा है था पान का 

, गुलाम है ।” गा 

कुदरती तौर पर कर हैरत से कहा-- "क्या ?” और गैर . 
इरादी तौर हर भपटी चिल्सन की तरफ, कि आखिर किस्सा क्‍या है। 
देखती क्‍या है कि बजाए शकील' के सामने वाली कुर्सी पर बब्धू पिर्याँ 
बाबाई पान के गुलमदे बने हुए बैठे हैं। उसने वहीं से हंसना शुरू कर 
दिया और साजिदा के पास श्राकर कहा--“अल्लाहु न करे कि ये दकील 
भाई हों, ये ती बब्बू भैया' हैं । शकील भाई इस' तरफ पुदत किये बैठे है ।” 

साजिदा ने ताली बजाकर कहा -- "जिनाब का भर्ज रपता रफ्ता 
खुलता जा रहा है। किस कदर बुरा मानकर फरमाया है कि श्रल्लाह 
ने करे यह शकील हों। दुवा भी दुरुस्त है कि अएला न करे यह भाई 
हीं । जजबा भी दुरुस्त कि भ्रल्ला न करे उनकी ऐसी शक्ल झौर क़ता 
हो ।” 

रेहामा ने कहा --उप्फोह री श्रफलातृत ! पनाह नहीं हे इसकी । 
में तो संघ कहती हूँ कि इसको बकालत का इम्तिहान देना चाहिये 

। था।” 


से भु ६ 


( २० ) 


नरगिस बोली--“और मुझे यह फिक्र है कि उस गरीब का क्‍या 
हाल होगा जो इसकी इस जहाबत का जिन्दगी भर के लिए शिकार 
अनेगा 

साजिदा ने कहा--“हाल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही कि 
मियां जी खेरियत चाहेंगे तो भ्रपनी हदों में रहेंगे. बरमा दोसों कानों के' 
बीच में सिरतजर भ्राएणा । दूसरी बात यह कि मैं ठहरी लड़की जात 
मु से इस किस्म की बातें त किया करा। मुझे अगर इत्तफाक़ से शर्म 
था गई तो लेने के देने पड़ जायेंगे ।/ 

नजमा ने कहा--“शम्म भ्राये, और तुम को, ऐसी बेशम नहीं है शर्भ । 
'कि तुम को भ्रपता मरकज"* बना ले (” 

साजिदा ने दाद देने के श्रन्दाज़ से कहा --“सुबहान अल्ला ! क्‍या 
प्षेर इरशांद हुआ है गोया लिटरेचर बघधार गई जनाबा एक ही जुम्ले' 
में । मगर इस तरह बात टल नहीं सकती | मुभे भ्रव किसी दूसरे कमरे 
से चल कर उत्तको भी दिखाग्रो, जिवको देखने की बज।ए मैं उन हजरत 
को देख भाई जो शेर बने हुए बेठे हैं ।” 

नजमा जानती थी कि श्रव इस जिद को पुरा ही करना पड़ेगा। 
लिहाजा जूसरे कमरे से ले जाकर शकील' की ज़ियारत भी इन मोहतिरमा। 
को करा दी और उतके तुफील में बाकी सहेलियों ने भी शकील को देख 
'लिया--साजिदा ने नजरों ही नजरों में शकील को भ्रच्छी तरह पुकर 
पहिले तो निहायत खामोशी के साथ उस कमरे का इस किया जहाँ ये 
सब पहिले से बेठी थीं। इसके बाद दो बार भतंबा सिर कौयू ही 
हिलाकर कहा--/हूँ, हूँ तो श्रब किस मंजिल पर है तुम्हारा मर्ज ?” 

नजमा ने कहा--“परागल तो नहीं है। कैसा गर्ज, वह मेरे 
भाई हैं।' साजिदा ने मुँह बनाकर कहा--भ्रच्छा खेर होंगे खेर भाई 
ऐसे भाधयों का क्या ठिकाना | आ्राजकल भ्ेरे भी एक चचा जॉ| 


के क्रेर्द्र' 








(६ २१ ) 


मचले हुए हैं कि भाई की बजाएं कुछ शौर यानी भाई के अलावा सब 
कुछ तो खैर क्या मगर बहुत कुछ बन जाएं । ये रिश्ते के भाई हमेशा 
खतरनाक होते हैं लड़की जात के' लिए ।” 

वरगिस' में कहा--“लो शोर सुनो कम्बस्त अपना किस्सा भी 
उंगल गई आखिर ।” 

ग़ाजिदा ने कहा--अ्रे बहिन मैं तो श्रभी बहुत कुछ उगलू गी । 
मुझको तो दरम्रसल तलाश थी किसी ऐसी राज़दार सहेली की, जिसको 
चुपके चुपके प्रपनी दास्ताने मुहब्बत सुनाया कह मगर यहु तजमा वाला 
किस्सा ?” 

नजमा ने हाथ जोड़कर कहा-''लिल्लाह भेरे हाल, पर रहम करो। 
भुभे बखश दो । चलो बह देखो बचाए आरा गई 

इस वक्त तो खैर चाए श्रा जाने की वजह से यह किस्सा खत्म हो 
गया भगर साजिदा को श्रव भला कहाँ चैन । सजमा की वालिवा से 
चलते वत्ता वायदा ले लिया कि कल नजमा को उसके यहाँ भेज देंगी 
और ' पाया कि कल उसी के यहाँ सब दिन भर साथ रहेंगीं। 


[हर कक 


९9 

मौलवी रजब झली साहब से तजमसा ने कहा--तो इजाजत है ता! 
प्रव्याजान ! में शाम तक आरा जाऊंगी ।” 

भौलवी साहब ने फरमाया--/म्शा शझल्ला | 

बेगम साहिबा ने कहा---/इस्शा झल्ला क्या, शाम को या तो तुप्त 
ख़ुद जाकर ले झाना या मैं तसीबन को भेज द्ूगी। भ्रकेली कंसे श्रावेगीं 
वहाँ से रात केवक्त, ज्यादा अ्रच्छा तो यही हो कि तुम खुद चले जाता | 

मौलवी साहब वे फरमाया-- हाँ, हाँ इन्शा भ्रल्ला। प्रच्छा प्रव तुम 
जाओ बेटी । फी उमान अस्ला ।/ ९ छठ: «' #ेजए] परे कैफ ढु 

बेगस ने कहा--बस यहीं से बठे हुए प्रमान श्रदला श्र मतका 
सुरैया करते रहो, यह नहीं कि बाहर जाकर लड़की को संवार करा' 
दें ।7 

नजभा ने जाते हुए कहा--तहीं प्रम्मीजाब वाज़ीफा पढ़ेगे 
दीजिये ना | मैं बेठी जाती हूँ गाड़ी में | साजिदा के घर ही की तो भराड़ी 
है श्रौर उनकी नौकरानी भी तो साथ है ।” 


बेगम ने कहा--'भप्रच्छा जाझ्नो' बेदी, इसाम जामित की जामिभी |! 


नजमा जिस वक्त साजिदा के यहाँ पहुँची है तो वरगरिस भौर रीहाना 
को साथ लिए साजिदा ड्योढ़ी ही में उसकी प्रतीक्षा में थी । घुनावे पसे 





( २९३ ) 


गाड़ी से घसीद कर भ्रपने से लिपटाते हुए कहा--"झौर भी सुना कुछ, 
श्राज तेरे वो भी श्रा रहे हैं।” 

नजमा ने हैरत से कहा--भेरे वो कौन होते ? मैं कहती हूँ तेरा 
दिमाग तो खराब नहीं हो गया है । वाकई इलाज की जरूरत है।” 

साजिदा में उसको फंझोड़ते हुए कहा--“अ्रच्छा खैर |! बनना बाद 
में, वाकई शकील साहब भी श्रा रहे हैं। मैंने सोचा कि तुमको अकेला 
बुलाना ठीक नहीं है। वहाँ खाला जान और खालू जान की वजह से 
तुम दोनों श्रापस में बात भी न कर पाते होगे मगर यहां तो मैदान 
साफ है ।” 
सर नजमा ने उससे अपने को अलेहदा करते हुए कहा--“श्राप की इस 
 तबज्जहु भ्ौर गरीब परवरी का शुक्रिया । मगर यहू बकवाक्ष है क्‍या 
आखिर ?” 

नरगिस ने कहा--“प्ररे भाई किस्सा थह है कि श्राज इनके भाई 
जान ने भी अपने कुछ दोस्तों को चाए पर बुलाया है और उन दोस्तों 
की फहरिस्त में एक साहब शकील नेमानी श्रलीग' भी हैं। इनका ख्याल! 
है कि यह वही शकील साहब हैं।” 

नजमा ने कहा--रुपाल तो दुरुस्त है। मगर यह तवारद"* है 
. था खुश इन्तज्ञामी कि एक ही तीर से दो दो हरिन शिकार किये गये हैं ।” 

साजिदा ने कहा---/मजबून लड़ गया भाई जाते से । मैंने जब कल' 
शाम' को प्राकर प्रम्मी से कहां कि मेरी सहेलियाँ कल श्रा रही हैं तो 
माक्षूम हुआ कि भाई जान के कुछ दोस्त भी श्रा रहे हैं। मैंने भी कहा 
चलो भ्रच्छा है। बयक क्रिक्मा दो कार भी है। फिर यह कि मैं इससे 
ज़्यादह शायद तुम्हारी कोई भौर खातिर भी नहीं कर सकती ।” 

रेहाना ने कहा-- “मुक्त से सुनो साफ साफ ! हम सब लोग और 


कं एक ही चीज़ दो जगह, था एक मज़मुंन दो शायरों के खयाल 
में श्रा जाना । 
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बाहर शकील साहब वर्गरह भी दरभ्रसल सुर्फलिये हैं जो दरअसल 
मेहमान भा रहे हैं यानी जनाब के होने वाले हमदम हमज्ाद |” 

नजमा ने चौंक कर कहा--“कौन ? साजिदा के होने वाले दुल्हा ।” 

नरगिस ने कहा--/हाँ, हाँ कप्तान सैयद । जिनके साथ इनकी निस्‍्वत 
ठहरी हुई हैं। वह दरअसल इनके भाई साहब के हैं दोस्त, और यही' 
दोस्ती इस हुद तक रंग चुकी है कि रिवतेदार बनने वाले हैं।” 

रीहाना ने कहा--इस बके बला। के लिए है भी वह मुनासिब 
आदमी । फौजी श्रफसर ठहरा, कबाइद करा करा के बेगम साहिबा की 
तमाम तेजी दो दिन में सुखूसत कर देगा कहेगा अठेनवन, कुइक मार्च ।” 

साजिदा ने कहा--कहीं इस हवा में भी ते रहना, मुभकों भी' 
अ्रबाउट टर्न कहना आता है ।” 

नजमा ने कहा--/वाकई तुम ठीक बाहुती हो । भ्रकबर ने तुम्हारी 
एसी बेगम को पेश नज़र रखकर कहा था । 

भ्रकबर डरे नहीं किसी सुलताँ की फौज से । 
लेकिन शहीद हो गये बेगम' की मोज से | 

साजिदा ने कहा-- ऐसे रंगरूठों से मैं रोब में श्रा जाऊँ तो गानत 
है मुक्त पर ।” 

मरगिस ने कहा--/भ्ररी कम्बस्त भ्रव इस मामले में तो घुप रहा' 
फर यह तेरे ही होने वाले मियां का जिक़् है। क्या बाकई तेरी श्राँखों का 
पानी बिल्कुल मर चुका है। सचमुच कया जसाना भरा लगा है । 

साजिदा ने' कहा--“सच कह रही हैं आप नानी श्रम्मां। आपके 
जमाने में तो श्राँखों का पानी इस कदर जिन्दा रहता था| कि मिर्याँ का 
नाम आया भौर आपने उसी पानी में डुबकी लगाई | सकल यह हैं कि 
अपने मियां के किस्से में अगर मैं न बोलूंगी तो कौत बोलेगा, तुम 
कान खोलकर सुन लो कि खबरदार जो मेरे उनके मामले में तुमते 


घत्िष्ट सित्र जीवन-साथी । | छलावा। 
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बखल दिया। शाम नहीं झाती तुमको । जवान जहान कॉँवारी लड़की 
भर दूसरों के मियांशों में दखल दे ।” 

नजमा ने कहा---/छुदा की मार तेरी जबान पर, यह हद क्र दी 
बेगेरती की ।! | 


साजिदा ने कहा-- “हाँ बहिन बेगैरती ना करूं ती क्‍या कहे॥ 
मेरे कोई रिकते के भाई तो हैं नहीं कि उनकी खुशामद करती फिलूँ, 
कि भाखिर इस भाई बसे रहने से क्या' फायदा, मियां बस जाए। 

था रही है चाह यूसुफ से सदा, 

हैं मियां थीड़े यहाँ भाई बहुत । 


एक दम से बाहर कमरे में कहकहों की श्रावाज बुलन्द हुई तो ये 
लड़कियाँ एक दम खामोश हो गई । साजिदा की तसास तेज्ञी भी एक 
दम खत्म हो गई। या तो जबान कॉची की तरह चल रही थी या एक 
दम जैसे सन्‍्ताटे में श्रा गई । रीहाना, नरगिरा, और नज़मा उस दरवाजे 
के पास पहुंच गई , जिस पर चित्मन पड़ी हुई थी और ड्राइंगरूस का हर 
हृदय सामने था।। नरगिस ने नजमा के कान में कहा---“कप्तान सैयद 
तो वर्दी की वजह सेयू' ही पहिचाने जा सकते हैं। स्फद सूद में - 
साजिदा के भाईजान हैं। वह सामने जिनके प्िर पर अच्छा खासा 
जंगल है बालों का, भौर वो क्रीम रंग की शेरवानी में मेरे भाई जान हैं 
सनका ताम ये बताएंगी रेहाना ।/ 

रेहाता मे कहां “और साजिदा के भाईजान का ताम इनसे 
पूछ लो ।* 

नजमा दौड़ कर साजिदा को भी पकड़ लाई। मगर इससे पहिले 
कि उससे कुछ पूछते साजिदा ते श्राते' ही कहा--'मेरी श्राँखों में खाक ! 
आज तो तुम्हारे शकील साहब श्रंग्रेजी लिबास में अच्छे सासे शारविन' 
साहब नज़र झा रहे हैं । 

भाहूर की गुप्त भ्रव घुबाब पर थी । दकील' साहब इस' वक्त चहुक 
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रहे थे भौर उन्हीं को मीर महफिल' की हैसियत हासिल' थी । गुफ्तगु से 
यह श्रन्दाज्ञा तो खैर हो ही चुका था कि उनमें से कोई भी एक दूसरे 
के लिए श्रजनबी न था । 

सब भ्रापस में पुराने दोस्त थे और मालूम हो रहा था कि सुदृत के 
बाद इस तरह इकट्ठ हुए हैं। शकील इसी मौज्ू पर रोशनी डालते हुए 
कह रहा था--“मैं तो पहिले ही भ्र॒ज कर चुका था कि न तुम खाली न 
हम खाली । सैयद ठहरे फौजी आदमी । बेचारे दोस्ती न निभायें तो कोर्दे 
भाशल हो जाए ।” 

सैयद से कहा--“करे भाई कितनी भर्तंबा घुबाजरत तलब कहाँ। 
शर्भिन्दा होने को वैसे ही तैयार बेठा हूँ। किस्सा दरभ्रसल यह है कि 
जब से कोइटा से लखनऊ श्राया हैं वाकई सरकारी कामों की वजह से 
निजी कामों का होश नहीं श्राया ।” 

शकील' ने कहा--“भौर आज भी अगर होने वाली ससुराल का 
सामला न होता तो शायद ही जनाब तद्ारीफ लाते ।” 

साजिदा के भाईजान अ्ररुतर साहब ते कहा---“खूब याव श्राया, 
शकील वह तुम्हारी शादी का मामला श्रब किस संज़िल' पर है ?” 

“भ्रभी तक इन्शाभ्नल्ला के दायरे में चक्कर काट रहा है.। मगर 
हम भी इसके कायल हैं कि-- 

जजबाए दिल' जो सलामत है तो इच्द्ाप्नल्ला 
कच्चे धागे में चले आयेंगे सरकार बस्धे। 

साजिदा ने एक चुटकी ली तो तज़मा बिलबिला कर भांगी । वहाँ 
से उसके साथ ही. सब लड़कियाँ चिल्मन' वाले दरवाजे से हृषट 
आईं। साजिदा ने भाते ही कहा--/भई इस सजमा का मरदूवा है बड़ा 
बातूनी ।” नरग्रिस ने कहा--“भौर खुद श्रपने कप्तान साहब के मुतालिक 
भ्रापकी क्या राय है ?” 

नजमा ने कहा--“वहू बेचारे किस काबिल हैं ।” 

साजिदा ने बात काठ कर कहा--“झरे हाँ नजमा इन' दोनों की 
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चौरियाँ भी तो सुनो--यह जो मेरी बड़ी चहेती, सहेली बनती हैं बी 
नरगिस । इन कम्बस्तों को देखो कि अख्तर भाईजान के अलावा इनको 
कोई और जैसे जुड़ता ही न था। मेरे ही घर पर डाका डाला है और मेरे 
ही माँ जाए का दिल चुराए बैठी हैं। मगर उसके ग्रहाँ भी श्रन्धेर नहीं 
हैं बदला भी ऐसा मिला है कि वाह री तेरी शा, खुद इनके भाईजान 
इक्तियाक साहब वह जो शकील साहब के बराबर बेठे थे बुशशर्ट पहिने 
हुए, रेहाना के एक ही तीर नजर के ऐसे शिकार हो गये हैं कि उत्तका 
इृइक सबसे बाजी ले गया है ।” 

साजिदा की बालिदा ने कमरे में दाखिल होकर इस वेतकल्लुफी 
को तकुल्तुफ से बदल दिया, कि सब लड़कियाँ संभल' संभल कर कायदे 
से बैठ गई । 


प्‌ 


नजमा के लिए यह दौरे जिन्दगी निहामत महत्वपूर्ण दौर था । 
मौलवी रजबगली साहब हज बय्यत श्रल्ला शरीफ का इरादा 
फरमा चुके थे । मगर बेगस साहिबा ने यह शरयी पहलू सिकाल दिया 
था कि उस वक्त तक हज का इरादा तकमील को नहीं पहुँच सकता 
जब तक कि जवाब लड़की घर मैं बैठी है। उसकी छादी के फर्ज से 
सुबकदीष* होने के बाद ही हुज का इरादा किया जा सकता है। मौलवी 
साहब मे हरचन्द फरमाया कि वह इन्शाअल्ला हो ही जाएगी मगर बेगम 
साहिबा मौलवी साहब के इन्शाग्रल्ला से कुछ ऐसी बने विष्वासी 
' हो गई थीं कि इसको सौलवी साहब के तकिया कल्माम से ज्यादा श्ौर 
कोई वक़्त त देती थीं। बल्कि उनके लिए यहु बहुतरीम, सौका था कि 
बब्बू मियाँ के ठठु को श्रागे बढ़ाएं । आखिर एक दिन फिर इसी इरादे 
से विस्तृत श्र फंसलाकुन गुफतग करने के लिए मौलवी साहब के 
कमरे में मये पानवान के जा पहुँचीं। मौलवी साहब भी भाखिर पुलिस 
के छूटे हुए थे । बीवी का इरादा कुछ संगीन नजर श्राता है, और इस 
पानदान के सायते यह हैं कि श्रबः वहु इत्मीताव से बैठ कर दिमाग 
चाटेगी । चुनावे वह भी जान पर खेलकर तस्वीहू एक तरफ रख कर 
तबज्जह देते हुए बोलें-- “खंरियत तो है ?” 


+ लिबुत। 
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बेगम ने बैठते हुए कहा--“सैरियत क्‍या खाक होगी, जबकि तुम' 
यह एक सिरे से भूले हुए बैठे हो कि एक जवान जहान शादी के काबिल 
लड़की के बाप हो । मैं यह पूछती हूँ कि भ्राखिर साहबजादी को कब तक 
घुटने से लगाए बैठे रहोगे, भौर कान खोलकर सुन लो' कि जब तक इस' 
फज्जञ से सुबकदोश नहीं होते हो, छुआ करने का इरादा भी ने करना ।! 

मौलवी साहब ने कहा---/हज भी इन्शा अ्रल्ला होगा और शादी भी" 
इन्शा अन्ना होगी ।' 

बेगम ने कहा--“और सब कुछ इन्शा श्रल्ला बस इसी तरह हो' 
जाएगा, कि तुम बैठे इन्शा अल्ला इन्शा शभ्रल्ला करते रहो । मैं कहती' हूँ 
कि श्ाखिर बच्धू में क्या खराबी हैं ? समझा बूफा' घर का लड़का है । 
यू ख़राबियाँ किसमें नहीं होतीं । खुद श्रपनी ही जवानी पर गौर करो 
कि मेरी शादी से पहिले वह कौत थी घुई ?” 

मौलवी साहब ने श्राँखें बन्द वंरके. कहा--“तू बड़ा रहीम' है, तू 
बड़ा करीण है न भेरे गुनाहों का कोई शुमार है, न तेरी रहप्तत का 
कोई अन्दाजा । तू ही बखशते वाला है ।* ह 

बेगम ने पानदान खोलते हुए कहा--+'कौन कह सकता था कि तुम 
एक दिन भी किसी शरीफ घराने की लड़की से निबाह कर सकोगे | और 
शादी के बाद भी कौन सी कमी कर दी थी तुमने । मुदिकल से एक 
भदह्दीना तक ढंग ठीक रखे होंगे, फिर वही ।” 

मौलबी साहब ने बात काट कर कहा--खैर खेर ! तो मेरा 
मकसद यह है कि भ्रणीजी बच्बू सिर्याँ सलल्‍मा के श्रतवार के अलावा ने 
उनकी तालीमी हालत ऐसी है कि वहू तजमा के शायांशान हों, न 
इखलाकी हालत ऐसी ।” 

बेगम से कहा--“बस तालीमी भौर इखलाकी हालत लिये बैठे रहो” 
श्र टालते रहो यह किस्सा ।/ 


( ३० ) 


मौलवी साहब ने कहा--“सवाल यह है कि भ्राखिर शकौल के लिए 
'तुस गौर क्‍यों नहीं करतीं ।” 

बेगम ने जलकर डली काठते हुए कहा--/फिर वही छकील ! 
हजार मतेंबा कह चुकी हूँ कि शकील के यहाँ सिवाय सरकारी' नौकरी के 
ओर धरा' ही क्‍या है ? तोबा करके कहती हुँ कि सरकारी बजीफों पर 
तो साहबजादे ने तालीम हासिल की है, नौकरी का क्या है श्राज है. कल 
नदारद । इतना भी तो घर में नहीं है कि चार दिन इत्मीनान से बैठकर 
खा सके श्रौर बीवी को खिला पहिना सकें | बब्बू में सो ऐब सही, मगर 
“रुपये को देखो उनके यहाँ ।” 

भौलवी साहब ने फरमाया--“न सिर्फे रुपया ही वह खूबी है कि 
तमाम अ्रय्यूब। नजर श्रन्दाज कर दिये जाएं, और न सहज गु्ंत 
वह ऐब है कि तमाम अच्छाइयों को भुला दिया जाए। तुमको नजमा 
की इफ्ताद तबियत|। का अन्दाजा होना चाहिए, वह इन्शा भ्ल्ला गुबंत 
की जिन्दगी को बाग व बहार बसा देगी | मगर खुदा न खास्ता' गहज' 
रुपया हुआ और बाकी हर ऐतब्रार से कोफत, तो वह हसास इस कवर 
है कि ***'बेगम ने बात काठ कर कहा--/ऐ बस रहने भी दो, बड़ी 
हसास है भौर बड़ी काबिल है । भ्राखिर मैं भी तो थी, कौन से लाल 
जड़े हुए थे तुम में । श्रह्ला भूठ न बुलाए तो ऐब ही ऐब थे । मभर मर 
तो नहीं गई मैं, न कोफ्त हुई न कोफता । सब कहने की बातें हैं, लड़की' 
जात को इन बातों से क्‍या ।” 

भौलवी साहब ते फरमाया--“श्रब वह वक्त नहीं है। नजभा' को 
काफी तालीम दी गई हैं, उसके लिए हमको ताली मयापता शौहर हू ढृता 
चाहिये । वरना उस बेजबान का सबर पड़ेगा हम पर |” 

बेगम ने गिलोरी मौलवी साहब की तरफ बढ़ाते हुए. कहा--“तो 
कया बब्बू पढ़ा लिखा नहीं है ? एक श्रंग्रेजी नहीं जानता, चदू' तो मा 


.. * हेब। | सुरुचि ।  भावक। 


|. है.) 


श्रल्ला ऐसी फर फर पढ़ता है कि तबियत खुश हो जाए। शायरी तक 
करता है और भ्रगर पढ़ा लिखा नहीं है तो हजारों रुपये की भ्रामदनी का 
हिसाब कौन कर जाता है श्राकर ।” 

मौलवी साहब ने जरा तलखी से कहा--“तुमको साहबजादे साहब 
की भ्राम शौहरत और बेहनी* तेक नामियों का चू'कि इल्म नहीं है 
'लिहाजा तुम इसको मामूली बात समझ रही हो । मैं श्रपती सही राए 
जाहिर करने से गुरेज॥' कर रहा था, ताकि तुमको तकलीफ न हो । मगर 
अब मजबूरन कहता हूँ कि वह तो छटा हुआ झावारा, न सुधरने वाला 
हद तक खराब हो चुकने बाला लड़का है। सोहबत उसकी खराब, शौक 
उसके बाजारी, चाल चलन उसके शर्मंताक, हृद तक खराब और तुम 
मुझ से कहती हो कि मैं भ्रपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में दे दू । 
मेरी जिन्दगी में इन्हा। अलला ऐसा हरगिज न होगा, और न आाइन्दा मैं 
इस जिक्र को सुनना चाहता हूँ।” 

मिर्यां के बिगड़े हुए तेवर देखकर श्रव तो बीवी को भी होश श्राया। 
वह क्‍या जानती थी कि यह मौलवी साहब एक दस से कलाॉंबाजी खाकर ' 
(फिर थानेदार बत जाएगा । हैरत से पहिले तो मौलवी साहुब का मुंह 
देखती रहीं औौर श्राखिर सिफे इस कदर कहु सकी--“भ्रच्छा' तो न करो 
उससे, फिर कोई भौर हू ढ़ता मुनासिब सा लड़का । मगर यह नहीं हो 
सकता कि बब्बू के साथ न हो और शकील के साथ हो जाए।” 

भौलवी' साहब से फरमाया--/जो उसकी मर्जी होगी इन्शा भ्रल्ला 
चही होगा । न तुम कुछ कर सकती हो न मैं कुछ कर सकता हूँ ।” 

बेगम ने चौंक कर---“किस की मर्जी, लजभा की ?” 

मौलवी साहब ने कहा--“नहीं साहब उसकी मर्जी, जिसकी मर्जी 
के बगैर हम भ्ौर तुम साँस भी नहीं ले सकते, इस दरख्त की एक पत्ती 
भी नहीं हिल सकती, इस खाक का एक जर्र भी वहीं हिल सकता ।” 


.. # बाहरी । | झानाकानी । 


जा, 


ऐत उसी वक्त बब्बू मियाँ कमरे में दाखिल हुए--“खाला जान' 
तस्लीम । भ्रादाबच््ज खादू जान ! मैं तो तमाम घर में खाला जाने 
श्राप को ढूंढ झाया, यह अंगूठी दिखाने लाया था । देखिये कैसा लाजवाब 
हीरा है, कैसी श्राव है, क्या तड़प है ? फिर यह कि है कितना बड़ा ।” 


बेगम साहिबा ने कहा--ए भैया ! भला सुझे क्या पहिचात, अपने' 
खालजूजान को दिखाओ ४ 


बब्यू ने कहा--/खालू जात भी क्या जानें, यह भी कोई सरका 
तकबजनी का मुजरिम है जिसको खालुजात पहिचान लें अपने तजुर्ने से 
काम लेकर । आप की दुवा से खालाजान जवाहरात के मामले में बहू 
नजर रखता हूं कि बड़े बड़े जोहरी लोहा मानते हैं। परसों ही का 
वाकिया है एक दाना नीलम का आ गया था, कबूतर के भ्रण्डे के बराबर । 
तमाम जौहरियों में खलबली सी मच गई थी । श्राखिर लाला गिरधारी 
लाल ने लाकर यसुझे दिखाया । मैंने फौरत उनको बता दिया' कि इसके' 
जिगर में दाग है, और इस दाग मे इसका नाश भार दिया है। तो' 
भतलब कहने का यह है कि आपकी दुबा से इतनी पूझवृझ वो इस 
गुलाम को भी हासिल है ।” 

), 

मौलवी साहब को उससे उलभन हो रही थी । लिहाजा बह बात 
टालने के लिए नमाज को खड़े हो गये और बेगम साहिबा अपने भ्रजीज' 
अज जान भानजे को साथ लेकर अपने कमरे में चली आई । इसलिए कि 
जो बातें वह्‌ इस वक्त बब्यू मियाँ से करना चाहती थीं वह मौलवी साहब 
की मौजूदगी में तामुमकिन थीं । अपने कमरे में पहुँच कर श्रौर हर तरह 
का इत्मीनान करके, कि इस चक्‍त यहां से करीब भी कोई झौर नहीं है ।' 
निहायत सरगोशी के अन्दाज में भानजे से कहा--'भ्रभी इसी जिक़ के' 
लिए गई थी । मगर भैया तुम्हारी हरकतों में तो वह शौहरत हासिल की' 
है कि कोई बात उनसे छूपी नहीं है । फिर यह भी तो सोचो कि नजमा 


( रे३े ) 


आखिर मेरी भी औलाद है | घुभे खुद तुम्हारी हरकतें एक गश्राँस नहीं 
'भातीं ।* 

बब्यू ने कहा--“मगर खाला जात आप ही के सिर अजीज की 
कासम, थह तो' आप की पुरानी शिकायतें हैं। अब तो आपकी दुवा से मैंने 
हर घुरी राह से कत्तराता शुरू कर दिया है । हस्सो से कता ताल्लुक, 
घुड़दौड़ खत्म, कबूतर सब बेच डाले । श्राखिर श्रव और आप क्या चाहती 
हैं, बकौश' शायर । भ्रब भौर क्‍या चाहता है' जालिम, तेरे इशारों पे चंल 
रहे हैं ।” 

वेगग शाहिबा ने कहा--बस यही वेतुकापत्त है! तुम्हारा, कि खाला 
को जालिम कह रहे हो, जबान के श्रागे खन्‍्दक जो है ।” 

अब्यू नें कहा--“वहू तो खेर शायराना बात थी मगर वाकई बताइये 
कि श्रव मैं और क्या कर सकता हूँ ।” 

खाला ने भानजे के श्लौर करीब खिसक कर देर तक न' जामने बया 
काना फूसी की । सिर्फ कभी-कभी बब्यू मिर्या की गर्दन हिलती थी भर 
खालाजान जो इस वक्‍त अदाकारी के तमाम कमालात काम में ला रही' 
थीं मानूम होता था कि सिनेभा की उस' जसाने वाली कोई परछाई' हैं 
जब फिल्में गुंगी हुआ करती थीं | श्राखिर झ्राध' घंटे के बाद खाला का 
भुह भागनजे के कान के पास से हटा श्रौर बब्यू मियाँ ने जाते हुए कहा --- 
“अब यही होगा और आपके हुबम की हफ बाहुएफ तामील होगी । 
मालूम नहीं क्या हुक्म था श्रौर क्या तामील ।” 


द्‌ 


नजमा की सहेलियों में साजिदा जिस कदर तेज़ भ्ौर देखने में 
'जछूरत से ज्यादा बेतकल्लुफ नजर श्राती थी उसी कदर वह संजीदा भ्रौर 
सोच-विचार बाली भी थी । और नजमा के लिये जो जजबा' उसके दिल 
में हमेशा से मौजूद था इसका अ्रन्दाजा खुद नजमा को भी था। यही 
वजह थी कि श्रपना दुःख-दर्द अगर किसी से कह सकती थी तो बहू. 
साजिदा थी। साजिदा की गहरी नजरों से यह हकीकत तो खैर छुप त 
सकी कि सजमा अ्रपने दिल में दकील के लिये उमंग को पन्पा रही है । 
मगर इससे ज्यादा उसको कुछ शौर भावूम मं था बल्कि वह भुन्तजिर 
थी कि अगर इस' मजाक को कभी' कोई संजीदगी हासिल हुईं तो तजमा 
उससे कहे बगैर न रह सकेगी । हालाँकि उसको यहू भी मालूम था कि 
नजमा उन लड़कियों सें से नहीं है जो हर उस उम्मीदवार से यकसोां 
किस्म का मेल-जोल पैदा कर सकती हैं जिन-जित की तिस्चतें श्राप्ती हैं। 
इस किस्म की लड़कियाँ दरश्रसल किसी सखशियत से सम्बन्ध पैदा नहीं' 
करती हैं बल्कि शौहर के खयाल से उनका भेल होता है | भ्रव यह लेबिल' 
जिस सरूश के भी लग जाए। तजमा उत्त लड़पिकों से बिलकुल भ्रुद्तलिफ 
साबित हुई थी । उसकी भावुकता की तजाकत और उसकी भावनाओं की 
कोमलता का साजिदा को श्रन्दाजा था। श्रौर वह इस कदर उस' राज को 
पा चुकी थी कि नजमा अपना इन्तखाब कर ज्ुकी है । मगर यह इन्तसावब 
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सरकारी तौर पर पक्का नहीं हुआ था यानी श्रब॒ तक नजमा के वालदैन' 
की राय जाहिर नहीं हुई थी । यही वजह है. कि साजिदा को श्रपनी 
जगह पर बेचैनी सी थी कि किस तरह तजमा से इस सिलसिले में गुफ्तगू 
करके किसी नतीजे पर पहुँच सके । चुनाने एक दिन वह मौका निकाल" 
कर तन्‍्हा ही वजमा' के यहाँ भ्रा मौजूद हुईै। नजमा श्राजकल जिस 
आलम से गुजर रही थी इसका भ्न्दाजा' सिर्फ उसी को था। और ऐसे 
प्रालभ"में उसको साजिदा का अकेला भ्रा जाना कुछ ऐसा मालूम हुआ 
जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। साजिदा को देखते ही दौड़ 
कर उससे लिपट गईं। 

“श्ररी मेरी साजिदा भ्रा गईं। मैं श्रगर इस वक्त बादशाहत भी 
माँगती तो मिल जाती । दिल खाह रहा था कि किसी तरह तुम ही से 
मिल लूँ ।” 

साजिदा ने शरारत भरी नर्मी से कहा--“जो मुझे सदाकत और 
सच्चे दिल से याद करता है मैं उनसे दूर नहीं रहती ।” 

नजमा से भी शरारत से कहा--“मसलत कसान सैयद ।/ 

साजिदा भला शिकस्त खाने चाली थी | फौरन जवाब दिया--/हाँ 
सच्ची' चाहत तो मुमकिन है । मगर खुदगर्जी के साथ चाहत के लिये . 
शत भ्रथ्वल पह है कि बेलौस हो ।” 

नजमा ने कान पकड़ कर कहा--“तू जीती मैं हारी । ऐसी बेहया 
को भरे फरिएते भी शर्मिन्दा चहीं कर सकते । मगर श्राज तुम कुछ 
संजीदा-सी नजर श्रा रही हो ?” 

याजिदा मे कहा--“श्रौर नहीं तो क्या, मैं कोई श्रापके दरबार की 
मसखरी तो हैँ नहीं कि भ्रब जवाबदेही करती फिरूँ कि किसी वक्त 
संजीदा वयों हुई । 

नजमा ते कहा--“सवाल यह है कि श्राखिर तुमसे किस जबान में 
गुफ्तग वी जाये जो तुम श्रादमियों की तरह जवाब दो । कसी ही 
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जरूरी बात कितनी ही संजीदंगी से की जाएं, जबाब ऐसा मिलता है कि 
खुद शर्भिन्दा होना पड़े । मैं देख रही हूँ कि भ्राज तुम्हारे चेहरे पर वह 
'बशाशत"* और वह॒बेपरवाही नहीं है जो तुम्हारा तुर्राह इम्तियाजा' 
ड्ढै [! 

साजिदा ते कहा--/इस तरह से गोया श्राप अपनी सलाधहियत नजर 
का सबूत दे रही है । हा्थाँकि मैंने खुद कई भर्तबा कहा है कि तुम 
साशाश्रह्ञा समभावदार हो । 

नजमा ने भाँभाला कर फहा--+“भरे भई सुना कि नहीं, कब तक इस 
किस्म की किताबी ग्रौर अदबी गुपतगू होती रहेगी । मोटे-मोटे भ्रत्फाज 
में प्राड़ी-तिछी इजाफतें लगा-लगा कर आदमियों की-सी बात करो श्ौर 
गह बताओो कि किस्सा क्या है ?” । 

साजिदा ने हंसकर कहा--“भ्रब की है तुमने भ्रपनी मादरी' णजबान 
में बातचीत, तो जवाब भी तुमयो शायद ठीकन्ठीक मिल जाये । कि परे- 
'शाती मेरी अपनी नहीं है बल्कि मैं तुमसे बातचीत करने के बाद श्रपने 
दिल के इस बोफ को हल्का करने शाई हूँ जो' तुम्हारी तरफ से झवाम- 
ख़वाह अपने विज्ञ पर लिये हुए हूँ ।” 

नजमा ने ताज्जुब से पूछा--'मेरी तरफ से तुम्हारे दिल पर बोझ ! 
क्या मतलब ?” 

साजिदा ने कहा --दिखो बनसे, मुकरते और चित्दराने की शर्तें नहीं 
'है । इस किस्म के कर्तेव भ्रदता किस्म के मंदारी किया करते हैं। साफ- 
साफ म्ुभकों बताशो' कि शकील साहब का किस्सा किस हद तक पुरुता 
है और किस हद तक खाम$ है ? इतना तो खैर मैं भी समफ चुकी' 
हूँ कि इत हजरत ने मेरी भोली-भाली सहेली को भ्रपना लिया है मगर 
खाला जान श्र खालूजान के क्‍या खयालात हैं? यह सिलपिला जिभ 


+ प्रफुल्लता। | विशेषता । | योग्यता) 
8 कच्चा । 
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थानी बाकायदा भी हो चुका है या नहीं । किस्सा दरश्रसल यह है कि 
सुम हो इस कदर बेवकूफ कि तुमसे मुझको हर वक्त यह डर रहता है कि 
कहीं नुकसान ने उठा जाओ ।” 

नजमा ने इधर-उधर देख कर कहा---“खुदा के लिए जरा ग्राहिस्ता 
बोलो, बराबर वाले कमरे में श्रम्भीजान मौजूद हैं। प्राश्नो चली ऊपर के 
कमरे में चलकर बेटे ।” 

शाजिदा ने उठते हुए कहा---““अपर चलो या जहाँ जी चाहे । मगर 
इसके लिये तैयार होकर चलो कि श्राज तुम्हारी बाकायदा भरम्मत की 
जायेगी. | गजब खुदा का कि श्रब' साहबजादी इस काबिल भी हो गईं 
कि हमसे भी राजवारियाँ होने लगीं ।” 

ऊपर के कमरे में पहुँच कर नजमा ते इत्मीनान की साँस ली । 
अत उसको इत्मीनान था कि यहाँ इन दोनों की ग्रुफ्तगू सुनने वाला और 
कोई नहीं है। भाशिर जब साजिदा ने कहा--हाँ बोलो !” तो उसने 
साजिदा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा--“साजिदा तुमको मालुभ है 
कि आज तक मैंने तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं रखी । मगर इस किस्से 
में इतनी वैचीदगियाँ हैँ कि अब तक मैं खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुँची 
हूँ 7 ' 


साजिदा ते कहा--भेरा खयाल सही निकला ! मुझको यह शँदाजा' 
हो चुका था कि किसी भन्‍्दरूती कशमकंश में मुबतिला ही । यही वजह 
है कि आज खुद में वेगेरत बनकर वह हालात मातलुम करने श्राई हूँ जो 
तुमको खुद बता देना घाहिये थे । हाँ तो क्या पेचीदगियां हैं !” 

सजमा ने पहुले तो शुरू से श्राखिए तक अपने खान्दानी हालात 
उसको समफाए इसके बाद दकील के भुवाल्लिक बताया कि उसने किन! 
धुब्किलात का सुकाबल। कर के तालीम हासिल की और क्या-क्या जतंन 
करने के बाद श्रब बह इस काबिल हुए की डिप्टी कलेबटरी के मुकाबिले' के 
इम्तिहान में कामयाब हो सका है। उसका तनन्‍हा ऐब- उसकी गुर्बत है, 
और उसके मुकाजिले पर बब्बू मियां हैं। जिन में सिवाय इसके कोई 
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खूबी ही नहीं कि रुपये की इफशत+* है। वह भी उत्तका कमाया 
हुआ नहीं बल्कि उड़ाने से जो बच रहा है उसका जिक्र है।” बब्बू 
की जिन्दगी पर पूरी-पुरी रोशनी डालने के बाद सजमा में निहायत 
कष्ट के साथ कहा---“'मुझ कम्बख्त की वजह से शकील की इस' गिरावट 
में गिराया गया कि उसका मुकाबला बब्बू जैसे घटिया इन्सान से किया 
जा रहा है।” 

साजिदा ने कुछ देर खामोश रहने के वाद कहा--“जैर यह ती 
नामुमकिन है कि बब्बू कामयाब हो सके । इस' किस्म के हालात में इस' 
किस्म के लोग श्रगर बीच में न श्रा जाया करें तो इन वाकियात की 
अहमियत ही कम' ही जाए। मगर सवाल तो यह है. कि खालाजान को' 
वाक़ई क्या हो गया है ।” 

नजमा ने कहा---/इनको कोई नई बात तो हुई नहीं है--रपये की' 
पूजा तो हमारे घराने का पुराना रिवाज है। रुपये-पैसे के लिये जितने 
कतल हमारी ननिहाल में हुए हैं शायद ही किसी खामदान में कभी हुए 
हों । उनको तो इसकी जरूरत होती है. कि रुपयों की भंकार सुन लें । 
बस फिर सन किसी ऐब में कोई ऐब है न किसी हुतर की जरूरत है । 
अझ्रब यह हुद नहीं तो और क्या है कि बब्बू के मशागिल" उनकी 
नियाहों के सामने हैं। यह भी तय है कि मैं उनकी सौतेली लड़की नहीं, 
बल्कि उनकी ममता की सीधी हकदार हूँ'''“''भगर मेरी कुर्बानी भी 
उनको मंजूर हैं। 

साजिदा ने कहा--'तोबा-तोबा, सच-मुच निहायत नफरत भरी 
जह॒नियत है | बहित माफ करना वह तुम्हारी मां है| भगर मुझे तो जैसे 
उनसे घिन-सी श्राने लगी, यह हालात मालूम करके । मगर देख लेना 
कि श्रव्वल तो खालूजान उनकी कोदिशों को कामयाब न होने देंगे 
ओर अगर खालूजान मे भी कमजोरी दिखाई तो झवाह कुछ भी हो मगर 


के बहुतायत । | शौक । 
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यह तय है कि बब्बू मियां की वाल न गलने दूंगी । खुदा की कसम यहु 
तो जुमे है। मैं पूछती हूँ मार डालने में और इस किस्म की शादी करने 
में फर्क ही क्या है।” 

नजमा ने कहा--“तुमकों मालुम नहीं कि अ्रम्भी जात किस कदर 
खतरनाक साबित हुई हैं। भ्रब इस किस्म के भामलात में श्राजकल 
भ्रब्बाजान को रास" करने की तदबीर हो रही है और शकील पे तो 
उनको लिल्लाही| बेर है। हालाँकि वह जिस कदर श्रम्मी जान का 
एहतराम'[ करते हैं श्रौर इन बातों के बावजूद सम्मान करते हैं। 
बब्बू सौ भर्तबा भर कर जन्म लें तो भी उससे वह एह्तराभ और वह 
खयाल म्ुभकिन नहीं है । 

साजिदा ने कुछ देर के लिये किसी खयाल में अ्रपने को शुम करके' 
कहा--भ्रच्छा श्रव तुमको मेरी ही कसम है जो इस सिलसिले में अपने 
को जरा भी घुलाओे। निहायत इत्मीनान से बैठी मजे करती रहो + 
खालाजान के खयाली पुलाव को पकने दो, खुब श्रच्छी तरह। ग्राखिर 
में जाकर देखना कि वह खुद मुह देखकर रह जायेंगी। मैं भ्राज' ही भाई 
जान को जाकर भ्रपनी साजिश में शरीक करती हूँ ताकि शकील' साहब" 
के हालात का अच्दाजा भी होता रहे ।” 

नजभा' ने कहा--“खुदा के लिये कोई हंगामा न पैदा कर देना 
रह गया उनके हालात का भ्रन्दाजा, तुम यूँ ही कर सकती हो । वहाँ तो' 
ने कोई साजिश है न कोई दांव-पेंच ।” 

साजिदा ने कहा--“खैर मुझे आपके मशवरों की जरूरत नहीं है । 
मेरी स्कीम' में दखल देने का भ्रापको कोई हक नहीं है।” नीचे से मुला- 
ज़िसा ने भ्राकर कहा---“श्रापको भ्रम्मीजात बुला रही हैं। चाय तैयार 
है ।! 

साजिवा ने छुूठते ही कहा---“यू" नहीं यू" कहो-- 


* सहमत । [ भगवान के यहाँ का । | सम्मान । 
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बेंठी नाहक ही हौले खाती हैं। श्रम्मीजान' श्रापकी बुलाती हैं ॥ 

रुख पे गेस्‌* हवा से हिलते हैं । चलिये श्रव दोनों वक्त मिलते हैं॥ 

नजमा ने कहा---“हाय कमबख्त तुभाको जहुरे हृढक तक याद है 

साजिदा ने उठते हुए कहा--जरूरत पड़ा करती है अ्रकसर तुम 
जैसे मरीजों के लिये । फकीर की फोली में सब ही कुछ है बाबा ।” 

नजभा ने वहा--“भ्रच्छा चलिये शाहू साहब । बिस्मिल्ला ।” दोनों 
हँसती हुई नीचे उतर श्राई । 


$ बाल । 


कट 


भौलबी' रजब' श्रली साहब पैन्‍्शन लेने के बाद' जब तोबा और रोजा 
नमाज की तरफ भतवज्जह हुए तो' आपने हजरत शाह श्रब्दुलमनान 
साहब सिजदा नशीन दरगाहु हजरत मखबूम सुभानभ्रल्लाह शाह 
रहुमत' उह्ला श्रलिया के दस्त घुबारक पर बैयत फरमा वार जावराह 
सफर आाखिरत फराहम” करना शुरू किया था । हजरत शाह साहब 
किबला से जो दीवाना वार झ्रकीदत मौलवी साहब को थी वहू जाहिर 
ही है । जिस पीर की करामात जिन्दगी भर के बदतरीन' शुनाहों को 
यकसर धो डाले और बंदा शेतान को शायान रहमत॥' बना दे । उससे 
ग्रकीदत न होने का माइची' ? मौलवी साहब के लिए यह नाभुमकिन था 
कि हजरत थाह साहब किबला के किसी हुक्स को कभी टालने की 
जुरत कर सकें । घर पर हकूमत मौलवी साहब ही की थी, मगर सिक्का 
शाह साहब किबला का चलता था । इस हकीकत से मौलवी साहब की 
बीची से ज्यादा श्रौर कौन बाखबर हो सकता था । चुनाचे जब वह खुद 
उनको बब्यू मियां के सिलसिले में नाकामी नजर श्राई तो तब हजरत 
शाह साहब किंबला याद आए शौर याद भी इस तरह आये कि बच्यू 
मियां को भौलवी साहंब की शफवकर्तों का मरकज बनाने के लिए उस 
रोज देर तक यही' समझाया बुकाया कि तुम कुछ और न करो, बस सीधे 


+# चस्तुत  सुहृदय 
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शाह साहब के पास जाकर बयत * कर लो ।' फिर देखो तुम्हारे मुवाल्लिक 
तुम्हारे खालूजान की राय कैसे बदलती है। बब्बू मियां के लिए यह 
क्या बड़ी बात थी। विश्वास करने का मामला होता तो दिल' की टठोलते, 
रूह का जाइजा लेदे, सोचते समभते विचारते फिर श्रपने को पीर के 
सुपुर्द करने का फैसला करते । मगर यहाँ तो विद्वास' नहीं, बल्कि इंस्त- 
जामन मुरीद होने की जरूरत महसूस कर रहे थे। लिहाजा दूसरे ही' 
दिन नहा-धोकर असर कबूल करने श्ौौर पदमानियों* का सेकश्रप करके 
शाह साहब किबला की खिदमत में हाजिर हो गये भौर रो-रोकर शअपने 
गुनाहों से तोबा करने के बाद अपने को मुरीद? की हैसियत से पेश कर 
दिया । शाह साहब बेचारे नेक बुजुर्ग अलल्‍ला वाले यह बया जानें कि उस 
बहूुरूपिये में क्या है । थोड़े बहुत हीले-हवाले के बाद मुरीद कर लिया । 
यह खबर ऐसी न थी कि मौलवी रजबशली साहब तक फौरन न पहुँ- 
चती । बब्बू मियाँ के पहुँचने से पहिले ही यह इत्तला उन्तकों मिल, गई 
शौर वह नकक्‍श हैरत बनकर रह गये कि यह क्‍या इन्कलाब है। थोड़ी' 
ही देर मे मिठाई लिए खुद बब्बू मियाँ भी भा मौजूद हुए भ्ौर खालू से 
बगलगी र होते हुए कहा--- 

“खालू जान' मेरी इस बेदारी* का बाइस' भाप भौर सिर्फ श्राप हैं । 
रात मैंने आपको ख्वाब में देखा । देखता क्या हूँ कि एक जगह घास' पर 
मैं बेहोश्व पड़ा हूँ, मगर इतना होश है कि मैं दो' आ्रादभियों की बातें 
बराबर सुन रहा हूँ। एक आप हैं और दूसरे हज़रत साहब किबला। 
आप हजरत साहब किबला से बार-बार फरमा रहे हैं कि हजूर यह भी 
श्राप ही का भ्रुलाम' है । ग्राखिर यह कब' तक' इस' झालम में पड़ा रहेगा। 
आप अगर चाहें तो इसको भी सहारा देकर उठा सकते हैं भ्रौर राह से 
लगा सकते हैं। भ्राखिर हजरत साहब फ़िबला ने फरमाया--रजबग्रली 


१ शागिदं बनना। २ पर्चाताप। ३ शिष्प । ४ श्राइचर्य की 
अतिमा । ५ जापूृति। 


(६ हे ) 


तुम्हारी खुशी यही है तो लो यहू । यह कहकर हजरत साहब किबला ने मेरा 
बाजू पकड़कर मुक्को उठाया और फरमाया कि बब्बू मिर्या यह सहारा 
पाकर सम्भल जाओो । फौरन मेरी श्राँख खुल गई भ्ौर मैंते प्रपने पास 
बाजू को जहाँ हजरत साहब किबला का दस्ते मुबारक छूम्रा था मुग्रत्तर 
पाया। श्र्से से मैंने इस नहीं लगाया था, मगर झाला दर्ज की हिंपा की 
'खुश्बू मेरी नाक में बराबर आती' रही भौर भ्रब॒ तक वह खुश्बू मेरी बाजू 
पर मौजूद है, सूघ लीजिए झ्राप भी ।” 


मौलवी 'रजब अली साहब ने बाजू सुघकर कहा--सुभान अ्रल्ला ! 
' इन्शा' अल्ला यह खुश्बू तुम्हारी रूह को भी सुश्रत्तर कर देगी। 
मियाँ साहुबजादे मुभे तुम्हारी किस्मत पर रश्क* है कि तुम इस कम- 
खूमरी में इस रास्ते पर भ्रा लगे, जो मुभको अब नसीब हो सका है । 
हजरत की तवज्जह किस्मत वालों को ही नसीब होती है । 
बब्यू ने कहा--“खालू जान और ती खैर कुछ नहीं, मगर भाज 
मुभकों यह जरूर महसूस हो रहा है जैसे काफी मुदृत के बाद कोई नहा- 
धोकर हल्का फुल्ता हो जाएं। न वह सिर सें दर्द, तर वह जमीर की' 
भल्रांमत, न दिल चोर है, न खयालातों में कोई शअ्रस्तव्यक्त्ता । झ़्वाब 
देखने के बाद से तो मुझ पर एक तल्लीनता सी छाई हुई थी और हजरत' 
साहब किबला ने जिस वक्‍त से शुलाभी में कबूल फरमाया है उस वक्‍त 
से यह भ्रालम' है, जैसे कोई मंजिल पर आकर सनन्‍्तोष की साँसले। 
भालूम यह होता है कि जैसे सब कुछ मिल गया, सब ही कुछ खालुजान [” 
भौलवी साहब ने प्रभावित होकर फरमाया--/इन्सा शभ्रल्ला श्रव 
तुम्हारी जिन्दगी बागोबहार बनकर रहेगी | मियाँ गुनाह स्वादिष्ट जरूर 
है, मगर उसका स्वाद सीमित होता है। दिल उसके श्रानन्द का कभी 
कायल नहीं होता । हर गुनाह के बाद खुद अपना ही दिल भमलामत 


के ईर्षा । 
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करता है। गुनाह की लज्जत की इनतिहा पश्चात्ताप ही होती है, मगर 
यह श्रानन्‍्द और ही है । इसका लुत्फ दिल व विमाग झौर श्ात्मा तक्ष 
महसूस करती है । इसकी न कोई हद है न शीमा । इसलिए इस परि- 
शाम पर पहुँचकर एक ताजा उमंग पेदा होती है श्रौर यही उमंग एक 
नये भिर्माण का दरवाजा हमारे सामने ख्लोल देती है। ये दरबाजे एक 
के बाद दूसरे खुलते जाते हैं। प्रकृति हमारे सामने बेनकाब होती रहती 
है और हमको दिन प्रतिदिन महसूस होता जाता है कि हम प्रकृति के 
ग्रपराध्तियों में से हैं। यह गौरव श्रात्मा को वह प्रतिभा प्रवाभ करती 
है जो गुनाह की हालत में मुश्किल ही नहीं नामुमकित है। गुनाह नाम 
है अ्रनुचित साधनों द्वारा प्राप्त की हुई भूठी खुशी का, और पाकबाणी 
नाम है उस खुशी का जो इन्सान को नख्र से सिख तक खुशी ही को 
उसका वातावरण और खुशी ही को उसका स्वभाव बत्ता दे ।” 


बब्बू सियाँ ने यकायक घबराकर कहा--/तमाज का बवत शभ्रा गया 
खालूजान ।” 


मौलवी साहब ने खुश होकर फरमाया--''जिजाकश्रएला, इन्शा- 
भ्रत्ला श्रगर इसी तरह तुम कूछ दिम तक पाबन्द रहे तो यही पाबन्दी' 
तुमको आजाद कर देगी, यानी फिर यहु तमाम बातें खुश्बखुद होती 
रहेंगी जिनको तुम इस वक्‍त अपने अपर थोपने की कोशिश कर रहे 
हो । नमाज के वक्‍त फिलहाल तुम्हें याद रखने पड़ते हैं भौर कुछ ही' 
दिनों में तुम्हारे स्वभाव सें शामिल हो जाएँगे । वज़ु कर लो तो जमाशभत 
के साथ नप्ाज अदा कर ली जावेगी ।” 


बजू करने के बाद जिस वक्‍त मौलवी साहब और बच्छू मियाँ तमाज 
पढ़ रहे थे शकील यह तमाशा देखता हुआ उधर से गुजरा भर 
तेज कदम बढ़ांता हुआ नजमा के पास जाकर बोला--अहला श्रकबर ! 
क्या इन्कलाब है, बब्बू मियां और नमाज ?/ 


( ४५ ) 


तजमा ते सुस्कराकर कहा--“भल खुब भी शनासम पीरान' 
पारता रा ।7/* 

शकील ने कहा---/“सगर यहू मामला क्‍या है ?” 

नजमा ने ताज्जुब से कहा---“क्या भर तक आप के यहाँ मिठाई 
नहीं पहुँची ?” 

शकील ने श्रौर भी ताज्जुब से कहा--“मिठाई ! कैसी मिठाई ?” 

नजमा ने कहा -- “बाह वाह ! फिर शाप इस नधाज' की हकीकत 
वया खाक समभेंगे ! श्रे साहब बब्बू मियां श्राज हजरत किबला के 
मुरीद हुए हैं । रात को ख्वाब में खुदाई प्रेरणा हुई कि मुरीद हो जाझी । 
श्रतः सत्तर चूहे खाने के बाद श्राज यह बिल्ली हज को भाई ।” 

शकीण से बेपरवाही से हँसकर कहा--/खूब खूब, तो गोया भ्रब 
बब्यू मिया भी हम लोगों के लिए पवित्र हो गये ।” 

नसज मा ने कह्वा-- पवित्र ही नहीं बल्कि प्रसाद--यह दरअसल कोई 
चाल' चली गईं है ।' 

घशकील ने उसी बेपरताही से कहा--अजी लाहोल विला कृवत, 
इस किस्म की शोछी बातों में वया धरा है । मामृजान' श्रब ऐसे भी 
तासमक्क नहीं कि वहु इस बातों को ने समझ सकें ।/” 

नजमा ने कहा--“भ्रापका खथाल दुरुस्त नहीं। जिस रुख से उन 
पर हमला किया गया है यह रुख भ्राजकल उत्तका बहुत कमजोर है । 
हजरत साहब किबला के एव! इशारे पर वह बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर 
सकते हैं। प्रगर इस बहुरूपिये ने हजरत साहुब किबला पर काबू पा 
लिया तो अष्बा जान के लिए यह तामुमकित हो जाएगा कि वह हजरत 
साहब किबला के हुक्म से मुह मोड़ सके ।/ 

शकील ने भ्रब भी निहायत इत्मीनाव से कहा--- और मेरा' खयाल' 
यह है कि खुद हजरत साहब किबला निहायत सुभ-बूक के माकूल छुजुर्गः 


अिनीनिननननलनका टरिननननातन कतार विननगभीरन्‍क जब कम 


* जो लोग पारता बनते हैं हि उन्हें खूब जानती हूँ । 
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हैं । मुझको उनकी यही बात तो पसन्द है कि वह श्राम व्यापारी किस्म 
के पीर नहीं है बहिकि एक हद तक सही माइनों में बुजुर्ग हैं। एक तरफ 
तो उनकी योग्यता भौर दूसरी तरफ इन हजरत की भ्रयोग्यता से उभ्मीव 
है कि यह चन्द ही दिनों में हुज॒ रत साहब क्रिबला को भी अपनी हरकतों 
से पसी नतीजे पर पहुँचा देंगे जिस नतीजे पर वरप्रसल उनको पहुँचना 
चाहिए । इस किस्म के ढोंग ज्यादा श्र्से तक नहीं चला करते । तुम तो 
बहुत जल्दी परेशान हो जाया करती हो | जरा तमाशा तो देखो, होता 
क्या है ? चाल तो यकीनन बहुत श्रच्छी है, मगर इसके जिए जिस ढंग' 
के प्रभिनय की जरूरत है वह इस श्रनाड़ी के बस की बात नहीं ।” 

नजमा ने कहा--“मुभे तो भासार श्रच्छे तजर नहीं श्राते शौर 
श्रापका इतमीनान और भी मेरी बेचैनी का कारण है ।” 

शकील ने खुशी के साथ कहा---“नजमा अगर सदाकत कोई चीज 
है भर हक की फतह की तुम दिल से कायल' हो तो जो कुछ हो रहा 
है उससे जरा भी घबराने की जरूरत नहीं । यह क्षरिक्ष प्रकाश के 
सिवाय और कुछ नहीं । इस किस्म के बहछपिये कभी भी टिके हैं ? मैं 
'तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा दिल भिद्िचन्त है ।/ 

नमाज खत्म हो चुकी झौर बब्बू मिर्याँ अपने इस इन्कलाब को 
चर्चा खालाजान को बड़े फल्र के साथ सुना रहे थे ! 


पड 


साजिदा भौर नजमा की मुलाकातें यू तो होती रहती थीं भगर 
श्राजकल नज़मा का ज्यादा वक्त साजिदा ही के यहाँ गुजरता था । इस 
लिए कि भ्रस्तर श्रौर तरगिस की शादी की तारीख करीब थी श्रौर 
इस सिलसिले के इन्तजामात में मदद देने के लिए साजिदा की वालिदा 
मे मजमा को गोया उतकी वालिदा से मांग रखा था। नजमा' के 
मुतालिक यह सब ही' को मालूम था कि उसमें इन्तजामी' सलीका 
असाधारण कूप से भ्रधिक है। हुनावे सच पूछिये तो इस शादी के 
तमाम इन्तजामात की' इन्चार्ज दरअसल नजमा ही थी। साजिदा की 
वालिदा ने कु जियाँ तक उसके सुपुर्द करके सिफ़े इतना बता दिया था 
कि बेटी यह है इस शादी का बजट श्रव जो तुम्हारा जी चाहे करो । 
दुल्हन के लिये चौथी के जोड़े से लेकर चढ़ाने के जेवर तक झौर 
डूल्हा' की बारात से लेकर दावत वलीमा तक के इम्तजामात इस' 
धुन्दर ढंग से नजमा कर रही थी कि साजिदा की वालिदा के प्रलावा 
बाज' वक्त तो इस' सलीके भौर श्रच्छे इच्तजाम पर साजिदा के बालिद 
भी हैरान होकर रह जाते थे | हर चीज़ अ्रच्छी से अच्छी और हर खर्च 
कम से कम्म यही इच्तजाम की खूबी है। हद यह है उसका तो जी 
चाहता था कि बार्वाचयों से भी किसी प्रकार बात करके उनको समफाए 


* एक घुल्लिस रस्म । 
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कि इस तरह हिसाब लिखबाओ--यह चीज़ इतनी आ्रानी चाहिये । 
मगर बेचारी मजबूर थी । एक ती पर्दे और बेपदें का ख्याल, भ्रावाज 
तक का पर्दा । लिहाजा बाहर के इन्तजाम की खराबियों की' तरफ 
साजिदा के वालिद की तवज्जह दिला कर रह जाती थी । हालाँकि वह 
बेचारे इतने सीधे साथे भर भोले थे कि उसकी आँखों का सुरसा कोई 
चुराकर ले जाए तो भी शायद उनको ख़बर न हो । जब नजमा उनको 
समझभाती कि खालू जान आपने इस इन्तजाम में यह गलती की. है 
झ्ौर आपका यह इन्तजाम यू' नहीं होना चाहिये था । वो हैरत से आँखें 
फाड़ कर भौर मुंह खोलकर रह जाते थे कि---'साहुब यह लड़की है 
या कयामत। इसको तो मर्द बबकर पैदा होता चाहिये था ताकि 
इन्तजाम उलदोला का खिताब मिलता । 

इस पर साजिदा की वालिदा कहतीं-- “और एक हमारी साहब- 
जादी हैं कि इन्लजाभी शऊर ज़रा भी हों ।” 

साजिदा बिगड़कर कहती--“तो मैंने कब कहा था कि घुभको 
साहबजादी बनाइये, तजमा ही को बना लीजिए ना साहबजादी ।” 


मियां बीवी दोनों हँस देते भौर तजमा के इन्तजामात जारी रहुते । 
एक दिन नजमभा चावल, घी, मेवा, जाफरान वगैरह को तलवाकर श्रपने 
सामने रखवा रही थी कि ड्चोढ़ी से भ्रावाज श्राई--“सवारी उत्तरवा 
लो ।” साजिदा ५यहु समझ कर दोड़ी कि शायद गजाला था उसकी 
कोई और सहेली श्राई होगी । मगर झाई थीं नजमा की वालिदा' | साजिदा' 
ने अदब से तसलीभ' करके उनको अपनी बालिदा के पास पहुँचा दिया । 
साजिदा की. वालिदा गले मिलीं और हँस कर कह्ा--'वबाह बहिन 
याह ! मैं तो समझी थी कि इस मौके पर मेरा हाथ बंटाश्ोगी सगर 
आज सूरत दिखाई है। खेर मुझे भी तुम्हारी तो क्‍या सच पछी तो' 
खुद अपनी भी जरूरत नहीं। अल्ला रखे तजमा मे बढ़कर कोई 


# प्रत्नन्ध शिरोभणी । 
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क्या इन्तजाम करेगा । मेरी श्राँखों में खाक, ऐसी सुधर लड़कियाँ कम 
से कम मेरी मज़र से तो ग़ुजरी नहीं । सचम्रुव जो मुभे जरा भी कोई 
फिक्र हो । हुर काम का इन्तजाम उसने अपने हाथ में ले रखा है भौर 
जी कुछ कर रही है वह्दी कर रही है ।” 

सजमा की वालिदा ने कहा--/बड़ी किस्मत बाली हो बहिन ! कि 
तुम्हारे यहाँ प्राकर नजमा ने हाथ तो हिलाया किसी काम में । घर पर तो 
क्या मजाल' कि नाक पर बैठी मवखी भी साहबजादी उड़ा लें ।” 

साजिदा की वालिदा बोलीं--ना बहिन ना, मुझे तो इस बात का 
यकीन श्रा नहीं सकता, जबकि मैं खुद श्रपनी श्राँखों से देख रही हूँ। 
कि उसके सलीके ने अपना कलमाएँ हरेक से पढ़वा लिया' है। तुम्हारे 
बहुवोई तो उत्तकी इन्तजामी काबलिभ्रत देख-देखक र स्कते॥ में श्रा जाते 
हैं। जिस' घर जाएगी उप्तको गुलज़ार बना देगी यह लड़की ।” 

नजमा की बालिदा मे ठंडी साँस भर कर कहा--"थे सब किस्मत 
की बातें हैं । बहित घुझे तो सोते जागंते हर वक्त उत्को' छादी ही का 
फिक्र है भर बाबाजान हैं कि कान पर छू तक नहीं रेंगती ।! 

साजिदा की वालिदा ने कहा--गगर मैंते तो सुना था कि कहीं 
बातचीत ते हो छुकी है | घर ही का लड़का है ।” 

नजमा की वालिदा ने मुंह बनाकर कहा--“ते तो सब कुछ है 
मगर बड़े झगड़े पड़े हुए हैं इसमें | तुम्हारे बहनोई को लड़का पसन्द 
नहीं है । हालाँकि अल्ला का दिया उसके पास इतना रुपया है भ्रगर 
दोनों हाथों से लुटाए तो भी ज़िन्दगी भर कोई तंगी नहीं हो सकती । 
वो यह कहते हैं कि लड़के में ज़रा शौकीनियाँ ज्यादा हैं | बात यह है कि 
बहिन ने कोई जिम्मेदारी है म॑ किसी का दबाझों | फिर यह कि रुपया 
भरा हुआ है घर में | कोई भी हो अपने काबू में नहीं रह सकता । 


ननलननट नमन भ।+ 0 क-+ ५ क नि भनन-++ कल नमन न न | 
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झाजकल के लड़कों में जो खराबियाँ पेदा हो जाती हैं वे उसमें भी हैं ॥ 
शादी हो जाएगी तो शाहजादे राह रास्त पर आ जाएंगे ।” 


साजिदा की वालिदा ने कहा--“और माजञा श्रल्लाह पढ़ा लिखा' 
कहाँ तक है ?” 

नजमा की माँ बोली---“बस' यही तो जरा कमी है । उसने छर्दू 
मिडिल तक पढ़कर छोड़ छाड़ दिया था। बात यह है कि कोई नौकरी 
वीकरी तो करनी' है ही नहीं उसको । वह खुद सौ पचास को नौकर 
रख सकता है ॥/ 

साजिदा की वालिदा ने संभलकर बैठते हुए कहा--'उदू' मिडिल 
झौर नजमा से शादी ! क्या कह रही हो बहिन ? हीरे को पत्थर से 
जोड़ने का इरादा है क्या ?” 

नजमा की माँ ने कहा--पढ़ लिश्कर करता क्या, यही ना कि 
नौकरी' करता । रुपया कमाता । जब रुपया वैसे ही मौजूद है तो तालीस 
की कमी में क्या ऐब है । श्रल्ला न करे उसे किसी' की गुलामी तो करता 
है नहीं ।' 

साजिदा की माँ ने बदस्तुर हैरत से कहा--“कंसी बातें कर रही" 
हो बहिन । तालीम' सिर्फ नौकरी के लिए तो होती नहीं । कम से कम 
इतनी तालौम तो हो कि बात करने और बात समभने का सलीका तो 

स्सान में पाया जा सके । ऐसी तो अतला रखे जहीन श्रौर समफरार 

लड़की और उसके लिए लड़का तुम तजवीज़ करती हो भिडिल' तक 
पढ़ा हुआ । ना बहित ना। बुरा मानों था भला, मुझे तो तुम्हारा 
इन्तखाब ज़रा भी पसन्द नहीं । फिर यह कि तुम कहती हो कि साहब 
जादे शौकीन मिजाज भी हैं। इसका सतलब तो यह हुआ कि जान 
बृर्भकर लौंडिया को कुए में फौंक रही हो ।” 

नज़मा की वालिदा ने समभाते हुए कहा---तुम नहीं जामती हो 
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बहिन ! हमारे खानदान के बाहर-धादियाँ नहीं होती हैं श्रौर खानवान में" 
यह हाल है लड़कों का, कि अपने पेट की रोटी तक का सहारा नहीं, 
' शादी किस' विरते पर करेंगे। हाँ पढ़े लिखे लड़के जरूर मिल जाएंगे। 
मगर क्या तालीम बीवी के लिए बिछाएंगे, उसको उढ़ाएंगे या चटाएंगे, 
प्राखिर क्या करेगे। ज्यादा से ज्यादा यही ना कि दो तीत सौ की 
मौकरी भर मर कर मिल जाएगी। मगर उसमें तो पूरी पड़ नहीं 
सकती ।” 


साजिदा की माँ में कहा-- मैंने सुन था कि और एक लड़का भी 
है तुम्हारे धर में । जो मादा श्रल्ला डिप्टी कलेक्टर चुन लिया गया है। 
उसमें श्राखिर क्‍या ऐब है 


नजमा की माँ बोली--“सौ ऐबों का एक ऐब यह कि जाहिरी दीप 
ठाप है। सरकारी वज़ीफों पर तो साहबज़ादे की तालीम हुई है। घर 
में इतना भी तो नहीं कि एक महीना भी बग्रेर सौकरी के चैन से बैठ 
सकें । नौकरी का क्या है, पराई शुलाभी' भ्राज है कल नहीं ।” 


साजिदा की माँ ने कहा-- गजब कर रही' हो । डिप्टी कंल्ेक्टरी 
किसको नसीब है। इस वक्त सरकारी' वजीफों पर वही लड़का पढ़ता 
है जो पढ़ने में ऐसा ही तेज़ हो। भौर यह उसकी काबलियत ही लो है 
कि भरत में तालीम हासिल करके मुकाबले के इम्तिहान में बैठा भौर 
इतना बड़ा श्रौहृदा सिफारिश से नहीं बल्कि श्रपने बलबूते पर हासिल 
कर लिया । ऐसे लड़के तो चिराग लिकर ढूंढ़े जायें श्रौर न मिल्लें ।! 


नजमा की वालिदा इस मामले में नुकि कोई मजबत दलील पेक्ष 
नहीं कर सकतीं । लिहाजा हर जगह जहाँ यह बहस पैदा ही जाती है 
प्राखिर में गोल हो जाया करती हैं। चुनावे इस वक्त भी बात उल्न 
गई और छ्ादी के इन्तजामात की तफ़्सीलात का जिक्र छेड़कर इस' 
बहस को खत्म कर दिया---“खैर यह बातें तो किसी भौर' वक्त इतसी- 
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नान से होंगी | जरा मैं भी तो देखू कि कंसे जोड़े बने हैं, जेवर क्या 
बया बसवाएं हैं ?” 


साजिदा की वालिदा ने कहा--“मैं क्या जानू । दृुल्हा की बहित 
के हाथ में सारा इन्तजाम है | सचम्रुष॒ बहुत सी बातें तो प्रुके मावूम 
नहीं हैं तजमा ही को मालुग हैं। उसी को बुला कर जो कुछ देखना 
है देख लो बल्कि झाश्नो जरा उसके इन्तजामी कारखाने की तो सैर 
कर लो ।” 

दोनों बेगमात सहन में से उठकर मकान के उस हिस्से में पहुँचीं 
जहाँ नजमा की हकूगत थी भौर तजमा वेहात से श्राये हुए घी के 
कमस्तरों को जोश दिलवा कर और छनन्‍वाकर दूसरे साफ पीषों में 
रखवा रही थी - और साजिदा उसके साथ थी । मां को देखकर नजमा 
मे कहा-- आइये श्रम्मी जान मैं श्रापको दुल्हन दूल्हा के जोड़े, जेबरात 
के जोड़े बगेरह दिखाऊँ। देखो नसीबन इस घी को जोश देकर शलैवह 
रखना--मैं श्राकर पहिले वजुन कराऊंगी, फिर रखा जाएगा ।! 


यह कह कर वह उठीं और 'उस बड़े कमरे में पहुँची जिसको उसमे 
ग्रच्छा खासा अश्रजायव खाना बसा रखा था। हर चीज अपनी जगह 
सलीके से सजी हुईं थी । चौथी का जोड़ा दिखाते हुए तजमा ने कहा--- 
“कारचोब वाले को इसका डिजायन मैंने खुद दिया था। नरग्रिस के 
फूलों का मतलब है नरगिस से जो दुल्हन का नाम है और सितारों का 
मतलब है श्रख्तर यामी दूल्हा | इन ही दो चीजों से मिलकर इस साड़ी 
का तमाम काम बना है ।” 

साजिदा की वालिदाने कहा--ए हे बेदी यह शायरी तो में 
समभी भी नहीं--दुल्हुन फूल, सितारा दुल्हा । बात ती बड़ी झच्छी 
पैदा की है ।* 

नणमा ने उसी तरह एक एक करके तमाम जोड़े, तमाम जेवर एक' 
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& एक चीजू, उतको दिखा दीं श्रौर आखिर में उनसे कहा--अ्रब श्राप 
लोग' जाएँ मेरे पास इतना काम है कि मैं श्रब ज्यादा वक्त आपको नहीं 
दे सकती | 

साजिदा की बालिदा हंसती हुई तजमा की बालिदा के साथ फिर 
पपती जगह श्राकर बैठ रहीं । 


६ 


बब्बू मियाँ का तकहस" अल्ला अकबर, जिस रफ़्तार से वह 
चले हैं| इसका मतलब तो यह है कि गुरु गुड़ ही रह जाएंगे भौर चेला' 
शवकर बन जाएगा । हर वक्त वजू* और तुहारत रे का खयाल, श्रोलिया 
अल्ला के चर्चे, शेख और बुजुर्गों की दास्तानें, ज्यादा से ज्यादा तबियत 
गशुदगुदाई तो कव्वालों को बुला कर उनसे कुछ सुन लिया । कुछ नाच 
कूद लिये । हर वक्‍त खाल्रूजान पर अपनी अ्रवलभन्दी का सिवका 
जमाया जा रहा है । श्राज ख्वाब बयान हो रहा है तो कल बशारतर 
गढ़ी जा रही है। दाढ़ी भी छोड़ दी गई है, और भाणूम थह्‌ 
होता है कि--- 

उग रहा है तेरे रुखसाहुपे* सब्जा' गालिव 

तू है सिजदे” में तेरे रुख पे बहार आई है 

इरादा तो यह भी मालूम होता है कि काकुलें भी कर्धों पर बल 
खाने लगें । इसलिए कि मुद्दत से त्राल तरहवाने का शौक भी तक कर 
रखा है। कभी शाह साहब किबला के दरबार में हाथ जोड़े साक्षात श्रद्धा 
बंसे बैठे हैं. तो कभी खालू जान की सरकार में श्रपनी इस श्रद्धा को! 
विस्तार से लीनता के ढंग' से बयान हो रही हैं। बात-बात पर श्रलालला 


१ पत्रित्र। २हाथ मुह धोता। ३ सफाई। ४ भविष्य' 
वाणी । १ चेहरे । ६ घास। ७ भगवान की प्रार्थना । 
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: के नारे, बे बात की बात पर मूर्खता पूर्णा आत्मविस्पृति । शुरूब्ुरु में तो ' 
मौलवी साहब यही समभते रहे कि साहब जादे सिद्ध हुए हैं श्रोल्ले । इस 
तेज शराब की बरदाएइत नहीं कर सकते | उबली पड़ती है यह शराब । 
फिर खयाल हुआ कि बेवकूफ तो बेवकूफ, पहिले दुनियादारी में हिमाकत' 
जाहिर थी श्रब मजहनी सिलसिले में हिमाकत प्रकट हैं। जिस तरह, 
सरकारी किस्म के लोग खिताब हासिल करते के लिए साहबों की खिदमत' 
में डालियाँ लगाते रहते हैं, पार्टियाँ फरमाते रहते हैं। इसी तरह हमारे 
बब्यू मियाँ श्राज' कल' हजरत साहब किबला की दावतों पर दावतें करते 
रहे । बेचारे सीधे-सादे अ्ल्ला वाले शुरु-शुरु में यही समभे कि वह रुपया 
' जो श्रब तक मुफ्त खोर मुसाहिबों पर ख्रे होता था श्रौर बहुत से नाजा- 
इज मौकों पर खर्चे किया जाता था, भ्रव इस तरह खर्चे हो रहा है तो' 
खेर इसमें कोई पुजाइका नहीं । सफे होने दिया जाए। ताकि इस' प्िल- 
सिले की पावस्दी इस नये श्रद्धालु को भौर भी परेशान न कर दे । मगर 
जब थह सिलसिला बढ़ता ही घला गया तो श्राखि: एक दिन जब कि 
मौलवी' रजब श्रली' साहब भी हल्के में हाजिर थे । हजरत साहब किबला! 
ने बब्बू मियाँ को सम्बोधित किया :-०- 

“बब्बू सियां मेरी समझ में एक बात नहीं श्राई कि श्ाखिर तुभ' 
रुपये के इस कदर दुष्मत क्‍यों हो ? इसमें शक नहीं कि इन्सान का सबसे 
बड़ा दुश्मन रुपया ही है । मगर तुम तो इस हकीकत को सभभे बगैर 
रुपये के दुश्मन बन बैठे हो । तुमको श्रतला ताला ने जो रुपया दिया है 
उसके हजारों मेक मस्तरफ हैं। उसकी राह में खर्च करता चाहो तो 
बेशुमार जरिये मिल सकते हैं । मजहबी दृष्टिकोण से दोलत मनन्‍्द की 
दौलत एक श्रमानत है, और दौलत मन्द उसका खुदा ताला की तरफ से 
भूशी | सदव्यय के जरिये तो जिकवातह* वर्यरह के हैं, और श्रगर 
हम' से भी रुपया बच रहे तो बहुत से और ऐसे काम मिकल सकते हैं 


# खैरात । 


( ५६ ) 


जिनसे खल्केखुदा* को फायदा पहुँचे । मसलन मदरसे खुलवाशों, मदरसों 
में धामिक तालीम का इन्तजाम करो । म्रुसाफिर खाने तामीर कराओ्रो, 
कुएँ बनवाओ, म्ुख्तसर यह कि हजारों फैज इस रुपये से पहुँचा सकते 
हो । अपने पीर को खिलाने में कोई सवाब नहीं, एक भूखे को खिलाकर 
सुम ज्यादा सवाब" कमा सकते हो ।” 

बब्बू मिर्याँ मुशिद के इरशादात* बगौर सुनते रहे भौर 
समभे तो सि्फे यह कि फौरन ऐलान कर दिया--/इरादा है हजूर 
की खान्‍्काह आलिया में एक समा खाना अपनी तरफ से तामीर करा 
हू । इस सिलसिले में ख्वाब भी देख चुका हूँ कि जैसे मैं उस जगह बैठा 
हूँ जहाँ ह॒जूर कब्वाली सुना करते हैं, कि यकायक मूसलाधार बारिश 
हो गई । मैंने हजूर पर साया करने के लिए छतरी ताव ली तो हजूर मे 
मुस्करा कर फ़रमाया कि बव्बू तेरे खयाल में तो यह भी था कि छतरी के 
इस श्रार्जी* साए की बजाए मुस्तकिल तौर पर इन्तजाम कर देता, कि 
सब ही बारिश से बच सकते । चुनाचे मैंने उसी वक्त हणूर से वायदा 
किया है कि मैं समा खाना तामीर करा दूगा | हयूर ने हाथ के चन्द 
इशारों से वहीं पर समा खाना की पूरी इमारत गोया तामीर कर दी है 
श्रौर मुझ से कहा है कि देखो ऐसा नकशा चाहता हूँ। मैंने श्रज॑ किया 
कि हजूर यह इमारत बन गई । इरक्ाद हुआ, यह इमारत नहीं बल्कि 
उसका खयाल है, बस इसको जहन में रक्खो । इसके बाद ही बह इमारत 
गायब हो गईं भर खुला हुआ मैदान रहु गया । मगर मेरे जहून' में 
उसका नकशा अब तक मौजूद है। और मैं'तै कर चुका हूँ कि यह समा 
खाना इन्शा अल्ला जरूर तामीर होगा ।” 

ह मौलवी रजब झली साहब ने फरमाया---“इन्शा श्रल्ला ।7 
हजरत साहब ने फरमराया--“रुवाब देखा है तो जरूर तामौर 


( जनता। २पुण्य। ३ गुरु प्रबचन । ४ बैठने के लिए 
अकान । ४ अ्रस्थाई । 


( ५७ ) 


कराश्रो । समा खाना मैं मना नहीं करता, मगर इस जरूरत से कहीं 
ज्यादा ये जरूरत हैं कि इस' मतंबा बारिश ने बहुत से गरीबों को खानमा 
बरबाद* कर दिया है। बहुत सी बेवाश्रों के मकानात गिर गये हैं, और 
बहुत से ख़ुदा के बन्दों को सिर छुपाने के लिए कोई जगह बाकी नहीं 
है। वह रुपया जो इस समाखाने की तामीर में सफे होगा ग्रगर 
पांच गरीबों के' गिरे हुए मकानात को उनके रहने के काबिल' बना दे तो 
इस कार खेर" की कीमत इस समा खाने की तामीर से कहीं ज्यादा हो 
सकती है।” 


मुरीदों ने एक आवाज होकर कहा--“सुबहान भल्‍ला |” 

बब्बू मियां ने सिर से पांच तक एतकाद* बन कर कहा--“वह भी 
सद्दी और यह भी सही । हजूर के हुक्म के म्रुताबिक पांच गुरबा के 
मकानात की मरम्मत फौरन हो जाएंगी ।” 

भौलवी रजबश्बली साहब मे फरमाया---इन्शा श्रह्ला ।” 

एक श्ौर मुरीद ने कहा---/हज्तूर हमारे बब्बू मियाँ साहब तो' 
फरमाते हैं कि मेरी तमाम दोलत एक तरफ शौर इस' दर की गुलामी 
एक तरफ हो तो पतला इसी तरफ का भारी रहेगा ।” 


हजरत साहब ने फरमाया--“इस किस्म की बातें सिफे समझो जाएं 
और कही न जाएं तो ज्यादा ऐहमियत वाली हो सकती हैं ॥ बब्बू मियाँ 
अ्रभी ताजा शिकारे इश्क हैं। भेरे नजदीक उनका इंदक श्रभी ऐतुब्रार 
के काबिल वहीं है। यह दरप्रसल फिलहाल इस दशा में है। जिसे कद 
भकश की दशा कहना ज्यादा म्रुनासिब होगा। विनाश इनकी प्रकृति 
श्रौर इनका मिजाज बन चुकी है, भौर तामीर इनका भ्रजम॒ ९ है भ्रजमशोर 
श्रादत में रस्सा कक्षी हो रहीं है नफस के भोर जमीर के दरमियान 
जोर भ्राजमाई का सिंलेंसिलीं जारी है । भ्रगर इनका इन्कलाब बेलोस 


वी 4 "जननी नननिनन+-तल जलन जन नल लत ननननानजननननन 


१ बेधरबार । २ शुभकामना । हे विश्वासपात्र । ४ निशचय । 
५ वासना । 


( ४८ ) 


और बेगर्ज है श्रौर महज तब्दीली श्राब व हवा के लिए इस रंग में नहीं 
आये हैं तो श्रल्ला ताला इनको अस्तकामत'* श्रता फरमाएगा । 

भौलवी रजब अली साहब ने फरमाया--/इन्का श्रत्ला । 

बब्बू मियाँ ने आँखें बच्द करके कुछ नर्मी भरे रन्धे हुए कृंठ से 
कहा--'अ्रब तो हज़्ूर इस गुलाम को इसी दर से वाबस्ता कर दें। 
मुझ को अगर दुनिया अ्रपनी तरफ खेंचना भी चाहे तो न खेंच सके ।” 

हजरत पीर साहब ने फरमाया -- 'मियाँ इस सिलसिले में पीर की 
दुवा से ज्यादा खुद अपना इरादा काम करता है। अगर तुम इसी इरादे 
पर जम जाभो तो तुम को दुनिया अपने मुकाबले में निहायत कमजोर 
नजर झाएगी । मगर इरादा शर्ते है, और इराबे की सदाकत असल 
तीज है ।” 

एक मुरीद ते कहा--“बेशक ।” 

हजरत साहब ने उस मुरीद की तरफ देखते हुए कहा--ऐहसान 
शाह तुम बेशक क्या कह रहे हो | यह ने समभना कि मुझ को तुम्हारे 
हालात भालूम नहीं हैं । कल रात तक का किस्सा मेरे इल्म में है। 
खुदावन्द ताला सत्तारा श्रयुव* है। लिहाजा मुझे कोई हक नहीं कि मैं 
किसी के राज प्रफशां४ कह । भगर तुमको खुद मालुम होगा कि तुम' 
रात कहाँ थे 7? 

ऐहसान शाह ते घबरा कर कहा--हुजूर मैं तो बब्बू मिर्याँ के साथ 
हस्सी के यहां गया था । ताकि उसे समझा वृफाकर राह राहत पर 
लाया जा सके । बब्तू मियां ने फरमाया था कि देखने में वह एक बाजारी 
झौरत है भगर उसके सीने में सोज बंगदाज * से भरा हुआ दिल मौजूद 
है, और अगर उस तक सदाकत का पैगाम पहुँचाया जाए तो अजब नहीं 

कि वह ग्रुनाहों की पस्तियों से चिकल कर ईमात वाला हो जाए ।” 


१ हढ़ता। २ बाँधना। ३ स्वंदशी । ४ प्रकद। ४ दृ/ख- 
बे । 


( ४६९६ ) 


हजरत साहब ने तुर्श लहजे मे फरमाया--/खामोद रहो ऐहपान 
शाह ।” 

“बब्बू भिर्याँ तुम खुद अपने को ऐहसान शाह के इस बयान के भ्राईने 
में देख सकते हो' | मैं जानता था और जानता हूँ कि चोर जब चौरी से 
तोबा कर लेता हैं तो हेरा फेरी को अपना शगल बना लेता है। हालाँकि 
श्रभी तो मुझ को तुम्हारे तोबा करने का यकीन नहीं ग्राता ।” 

बब्चू भियां से ग्रिड़मिड़ा कर कहा--“यह न फरमाएँ हुजूर ! मेरा 
इरादा बिल्कुत्न नेक और मेरी नीयत कतई पाक थी। मैं उस स्याह 
खाने में गया जरूर था मगर ईमान की रोशनी लेकर [ ४-77 

हजरत साहब ने मुस्कुराकर फरमाया--“तुम्हारी इस किस्म की 
बातों से मुभे इतमीनान नहीं होता । आत्मा से गुफ्तग कम करते हो मल 
से ज्यादा करते हो । स्थाह खाने में ईमान की रौशनी लेकर झ्राप॑ गये 
थे । श्रभी तो भ्राप खुद ही रोशभी के जरूरत मन्द हैं। उद्धार क्या 
करेंगे। साफ क्यों वहीं कहते कि हसरते दीदार की तसलली करने के 
लिए तशरीफ ले गये थे । इस मतंबा तो मैं इसको माफ करता हूँ. जुदा 
माफ करे, भगर आहइन्दा मैं इसको बर्दाब्त न कर सकूँगा ।” 

हज रत साहब तो यह चेत्तावनी देकर हुज'रा में तशरीफ ले गये। 
सगर बब्बु मिर्याँ का यह हाल--- 

काटो तो णहू नहीं बदन में 

इस भरी महफिल में उत्तकी कलई खुली थी भ्रौर यह कम्बख्त 


ऐहसान दाह पेट का इतना हल्का निकला कि सारा राज ही' खौलकर 
'रख दिया | मुसीबत यह थी मौलवी रजब श्रली साहब भी मौजूद थे । 
: क्या कहते होंगे वे अ्रपने दिल में, अब तक की सारी' महनत और सारी 
झदाकारी पर इस तरह पानी फिर गया जैसे स्टेज पर कोई कामयाब 
शेक्टर मिहायत लाजबाब काम कर रहा हो कि यकायक देखने वालों के 
साभने ही उसकी बनावटी मू'छ गिर पड़े, श्ौर देखने वाले साफ देख लें 
कि सिकनदरे श्राजम की बजाए मास्टर नत्थु खड़े भोंप रहे हैं। इस परह 
'बब्यू मियाँ इस वक्त किसी से श्राख चार नहीं कर सकते थे । 


२० 


नजमा की वालिदा ने जब अपनी जगह पर पूरा इत्मीनान कर 
लिया कि बब्बू मियां हजरत साहब किबला को शौशे में उत्तार चुके 
होंगे तो एक दित यह भी डोली में बेठकर खानकाह'” में हाजिर हो गई । 
पीर से पर्दा तो होता ही नहीं, फिर वह भी अपना नहीं बल्कि मियां का । 
पीर यानी मजाजी ख़ुदा का पीर|। इतला होते ही हजरत साहब किबला 
ने बेगम साहिबा को जनाना मकान में बुलवा लिया । बेगम साहिबा ने कुछ 
जरूरत से ज्यादह विश्वास जाहिर करते हुए हजरत के पाँच भ्रुबारक 
को श्राँखों से लगाने की कोशिश ही फरमाई थी कि हजरत मे यह कहते 
हुए मत्ता फरमाया--/यह गलत है। न तो यह इस्लामी तरीका है शौर 
न इखलाकी हैसियत से इस किस्म की ताजीम | मुनासिब है, जिसमें ताजीभम 
करने बाला खुद अपने को जलील करने की कोशिश करें। णो खुद 


अपना सम्मात न कर सका वह दूसरे का वया' करेगा ।” 

बेगम साहिबा एक तरफ सिमठ्कर बैठ गई झौर संभल-संभलकर 
कहने की कोशिश की---“हल्तूर मैं एक भ्रज लेकर भाई हुँ और खाली 
हाथ इस दर से न जाऊँंगी ।” 

हजरत साहब ने मुस्कराकर फरमाया--“भ्राप लोग पीर को खुदा 


का मर्तबा क्‍यों दिया करते हैं। इस प्रकार की जिद सिर्फ उसी से की 





* घीर फकीरों को रहने की जयहू । | खुदा का संदेशवाहुक । 
| झादर । 
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जा सकती है और वही इस किस्म की जिद पूरी कर सकता है। मेरा 
काभ तो सिर्फ इस कदर है कि जो मेरे नजदीक सही रास्ता है वह उनको” 
भी दिखा हू जो मेरी बात सुनता और उस पर अमल करना चाहते हैं । 
दुआ करना मेरा भी काम है और आपका भी । इसका जानने वाला तो' 
वही है कि किसकी दुश्ना में किस वक्‍त क्‍या असर होता है। पीर का 
काम यह तो नहीं है कि वह मुरीद" के दिल में श्रपता विश्वास इस हृद 
तक कायम करे कि मुरीद खुदा को भी भूल जाये । जो मुद्दा लेकर श्रापः 
मेरे पास भ्राया करते हैं वह श्राखिर उससे क्यों नहीं कहते जिससे मैं खुद' 
कहा करता हूँ ।” 

बेगम साहिबा की समझ में यह बातें क्‍या श्रातीं जबकि उनका 
दृष्टिकोण ही दूसरा था । वह न हजरत साहब की विश्वासी, न उत्तकी 
बुजुर्गी की कायल, वह तो एक सियासी| चाल घल रही थीं श्रौर उनको 
इस' बात का यकीन था कि खुदा तो शायद इनके चक्‍कर' में* म श्राये 
लेकिन हजरत साहब इस विश्वाप्त के फ़रेब में श्राकर मौलवी रजब गली' 
साहब पर जोर डाल सकते हैं। लिहाजा बेगम साहिबा ने कहा--- 
“हज़ूर की तवज्जह से बहुत कुछ हो सकता है। मुभे श्राजक॒ल दिन-रात 
नजमभा' की शादी की फिक्र है। जवान-जहान लड़की जिस घर में होती" 
है वहाँ मन की दांति और इत्मीनान उस वक्‍त तक पैदा नहीं हो सकता 
जब तक लड़की का रिह््ता कहीं हो न जाए ।* 

हजरत साहब ने फरमाया--'नजमा की शादी ? हूँ, तो कोई 
लड़का जह॒न में है ? 

बेगम साहिबा ने कहा--“होने को तो मेरी बहित का लड़का 
मौजूद है बब्ब । जिसको हजूर की ग्रुलामी का शर्फ भी हासिल है ।” 

हजरत साहब ने चौंककर फरमाया--“बब्बू मियां ! तजमा के 
लिए आखिर क्या बराबरी है दोनों में | बब्बू मियां के मुताल्लिक इसः 


* श्रद्धालु । | राजनेतिक । | सौभाग्य । 


( ६९२ ) 


अ्रसें में जो राग मैंने कायम की है, वह सिफफे यह है कि न तो उसका 
'दिमागी तवाजन' दुरुस्त है शरौर न इखलाकी* तवाजत दुरुस्त है । खुद 
भुझे उस पर भरोसा नहीं । नजमा के मुताल्लिक मुझे मालूम है कि बह 
निहायत समभदार किस्म की लड़की है। उराकी जहानत, उसकी बलन्द 
/किरदारी,/ उसकी पाकीजा नफसी," उसकी तालीमी हालात झौर 
अवलमंदी भर उसकी बेहद हसास* तबियत का खुद मुझे अन्दाजा है। 
साथ ही साथ बब्बू मियां की हकीकत भी मुझ पर रोशन है। श्रगर 
भजमा का में इस हद तक दृश्मत होता कि खुदा ने खास्ता उसकी मौत 
का चाहक हो जाता तो बेशक मैं मशवरा दे देता कि जरूर शादी कर 
दो । मगर इस वक्त तक तो मेरी समभ में नहीं भ्रा रहा है कि यह 
खयाल ही भ्रापके जहन में कंसे पैदा हुआ |” 

बेगम साहिबा की तमाम उमंगों पर तो उसी तकरीर ते पानी फेर 
दिया, मगर उम्मीद के सहारे श्रपनी कोशिश को जारी रखते हुए कहा-- 
““हुज़ूर किस्सा असल में यह है कि घर का लड़का है।” 

हजरत मियाँ साहब ने बात काटकर कहा-- क्या वाहियात दलील 
है । घर का लड़फा है। घर में कुआ भी तो होगा, भोंक दीजिए उसमें 
लड़की को । घर में तलवार होगी, मार दीजिये उसी से उस बेधारी 
को । क्या खूब घर का लड़का है !” 

बेगस साहिबा ते बदस्तूर श्रपणी कोशिश जारी रखते हुए कहा--- 

“हज र अपने धुरे को श्रगर हमही न समेटेंगे तो कौन समेठेगा । 
दूसरे मेरा खयाल यह है कि श्रब तो जब से उसने हमूर के दर की 
शुलासी शुरू की है, उसके हालात बिल्कुल बदल चुके है । बब्बू धब वह 
पहिला सा बब्बू तहीं रहा । हर वक्‍त यादे खुबा है श्रौर वह है ।” 
हजरत साहब ने फरभाया--- हालात कतई नहीं बदले हैं। कल 


१ संतुलन । ९ चारीत्रिक । ३ उच्च चरिशत्र। ४ पशिन्न 
आत्मा । ५ भावुक । ' 
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ही वह एक बाजारी औरत के पास गया था, जिस पर मैंने फिड़की दी 

है । श्राप तो लड़की की मां हैं ! श्राप किस दिल से यह कह रही हैं कि 
अपने जिगर के ठुकड़े को एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दिया जाए जो 
उस मोती की कीमत ही नहीं जानता हो । माफ कीजियेगा मेरे नजदीक 
बब्बू की दौलत आपकी श्राँखों पर ऐसा परदा डाले हुए है कि बब्बू की 
कोई खामी श्रापको खामी वजर नहीं श्राती । बहरहाल' मैं इस सिलसिले 
में कोई मशवरा अगर दे सकता हूँ तो सिर्फ यह कि बेजबान लड़की का 
सन्न न समेटिये और ऐसे जवाहर पारे की यह क॒द्र न कीजिये ।/ 


हजरत साहब तो यह इरशाद फरमाकर श्र बेगम साहिबा को 
कतई तौर पर निराश करके बाहर तशरीफ ले गये । मग ? बेगम साहिबा 
ने ग्रब॒ तक शिकस्त कबूल नहीं की, बल्कि श्रव हजरत की बीवी को 
प्रभावित करने की कोशिश की । उनको तमाम उतार-चढ़ाव से भ्रागाह 
किया कि बब्यू मियां के साथ नजमा की शादी क्यों जरूरी है और श्रगर 
यह शादी न हुई तो' वजमा की बदकिस्मती किस हद पक नाकाबिले 
इंकार हकीकत बन जायेगी । और खुद बब्बू की दौलत किस बुरी तरह 
नाजाइज बातों में सर्फ होकर उसको श्राथिक श्र चारित्रिक हैसियत से 
तबाह कर देगी. । इस हद तक उस बेचारी को प्रभावित किया कि 
-खुब उन्होंने हजरत साहब को बुलवाकर सिफारिश की । मगर हजरत 
साहब ने उनको भी' बब्यू मियां के हालात बताकर इन्कार कर विया। 
और प्रब बेगम साहिबा के लिए सिवाय इसके कोई चारा न रहा कि 
“वहाँ से नाकाम वापिस आएँ । बब्बू मियां उनको अपने साथ लाये थे 
झौर जब बापिसी में बेगम साहिबा से श्रपनी श्रौर हजरत साहुब किबला 
की तमाम गुपतगू दीहराई तो बब्बू मियां ने गुस्सा होकर कहां--- 
“खालाजान इसकी जिस्मेवारी सिर्फ श्राप पर है कि आपने भेदा 
“रुपया और वक्त दोनों बरबाद किये, वरता मैं तो उस रंगे हुए सियार 
“की पहिले ही से खुब समभाता था । बड़ा बना हुआ है यह खबीस भी ।” 


पक, 


बेगम साहिबा ने कहा--ना बेढा बुजुर्गों को ऐसा नहीं कहते ४ 
फिर तुम उनके मुरीद भी हो छुके हो।” ' 


बब्बू मियां मे अपनी चारित्रिक उच्चता से काम लेकर कहा--अजी' 
कैसा पीर और कैसा मुरीद ! कहिये तो तमाम प्ुुरीदों के सामने वह 
गत बनाऊँ उस मरदृद की, कि तमाम पाक-पवित्रता घरी रह जाय। 
डाक्‌ है श्रच्छा-खासा । इतने ही दिनों में जितना मैंने खिलाया है 
शायद उसके तमाम मुरीदों ने जिन्दगी भर इतना न खिलाया होगा। 
एक से एक फाकेमस्त फटेचर मुरीद भरा हुआ है। भौर एहसान शाह को' 
तो खालाजान श्राप ही के सिर भ्रजीज की कसम कुत्ते की मौत माछेंगा ।” 


बेगम साहिबा ने कहा--“बुरी बात है बेटा । मैं कहती हूँ कि कब 
तुमको होश श्रायेगा । झाखिर तू यह क्यों नहीं सोचता कि कुछ खरा- 
बियाँ तुभमें भी हैं। उन खराबियों को दूर करने की क्यों नहीं. कोशिश 
करता ।” 


बब्बू मियां ने कहा--“आपसे मैंने वायदा किया था और बखुदा' 
मैं इस वासदे पर कायम था और कायम हूँ कि झ्ञादी के बाद श्रगर 
एक शिकायत भी मेरी सुनिये किसी से, तो जो चोर की सजा वह मेरी 
अग्वल तो अब भी मैं सब कुछ छोड़े हुए हुँ। भापकी कसम डेढ़ शी 
रुपये का एक जौड़ा था कबूतरों का, मैंने इधर-उधर बाँठ दिया । श्राप' 
यकीन जानिये भ्रापका सिर बजाय कुरान के कि नन्हे मिर्जा कल ह्दी 
हेसस्‍सो का पैगाम लेकर आये थे कि अ्रगर बव्बू मियां भ्रव भी प्रपनी' 
सूरत नहीं दिखाते तो मैं कुछ खाकर सो रहूँगी । एक इन्सान की जान 
बचाने के लिए श्रगर मैं खड़े-खड़े चला गया तो इसमें आ्राखिर ऐसी' 
कौनसी कयामत हो गई कि पहिले तो तमाम मुरीदों और हृद यह है 
कि खालुजान तक के सामने उन भ्रापके सईदी और भोलाई साहब ने 
सुभको जलील' किया और अब आपसे भी जहर उगला। अभ्रगर कहिये 
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तो मैं भेद खोलकर रख दू । सारे किस तरह मुरीद औरतों को लिए 
हुए हुजरे में बैठे रहते हैं ! कोई'****' ॥7 

बेगम साहिबा ने बात काटकर कहा---“बस बब्बू बस, खुदा लगती' 
कहूँगी कि हजरत साहब इस किस्म के पीरों में तो हरग्रिज नहीं हैं। 
आज' ही मैंने उनके पाँव छुता चाहा तो मुझको भिहायत सख्ती से मना 
कर दिया कि यह इस्लामी तरीका नहीं है ।” 

बब्बूं ने कहा--“अजी बड़ा घुटा हुआ्ना है । श्रव मैं श्रापसे क्या कहूँ । 
जरा श्राप जवान होतीं और पाँव छूने का इरादा करतीं तो हजरत खुद 
श्रापके पाँव छूने के लिए तैयार हो जाते ।” 

बेगम साहिबा--“भरे मैं कहती हूँ कि लौंडे कुछ हवासों में है कि 
नहीं । लो श्रौर सुनो, यह खाला से बात हो रही है। और नाक कटती' 
तेरी ?” 

बब्बू में कहा--“मेरी नाक क्यों कठती | कटती न कठती खाल्युजान' 
की नाक कटती, जो उस बहरूपिये को खुदा का दर्जा विये बंठ हैं। खैर 
प्रब श्राप मुझसे न कहियेगा कि मैं उस शखस्स' के पास कभी जाऊँ, वरना 
मैं सारी कलई खोलकर रख दूंगा उन हजरत की । बड़ा आया हैं वहाँ 
से पीए बनकर, चुगद रेगिस्तानी ।” 

बेगम साहिबा ते कहा-- और तू मैं क्या कहूँ, श्रल्ला ही तुम्हारे 
हाल पर रहम करे, जो पु में श्राता है बकते चले जाते हो। यह नहीं 
कि भ्रपने ढेंग' दुरुस्त करके कहने वालों का घुंह बन्द कर दें। गुस्सा जो 
थ्रा रहा है वह भाखिर खुद भ्रपने ऊपर क्यों नहीं श्राता, श्रपनी हरकतों 

बब्बू ने फूमलाकर कहा---'फिर वही हरकतें ! खालाजान कसम है 
प्रव्याजान की रूह पाक की, कि भ्रव भापकी इन बातों से दिल श्ाजारी 


+ बु:खी' 
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होती है। हजार मतंबा कह चुका हूँ कि सब कुछ छूट चुका है मुझ से । 
फिर भी इल्जाम हैं मेरे सिर तो श्रब' इसका क्‍या इलाज है मेरे पास ।” 

गाड़ी दरवाजे पर भ्राकर रुकी तो बब्बू मियां भी खामोद हो” 
गये । बेगम साहिबा घर में चली गई भौर ये अपने ताम्ो में बाहर ही से 
सिधार गये । है 


रे 


गाज श्रस्तर की शादी थी। नजमा तो उत्त शादी की शाला 
इन्तजाम करने वाली थी । मगर दो तीन रोज़ से तो' साजिदा के यहाँ 
वहु कचर बचर और शोरोगुल था महमानों का, तोबा ही भलत्री । वह ' 
कहिये कि नजमा की खुश इच्तजामी ने उस हँँगासे को गदर की सूरत 
में परिवर्तित न होने दिया वरना इस प्रकार के उत्सवों में वो रोज 
महुशर का सा भालभ होता हैं और साहिबाते खाता ' की 
बबहवासियाँ काबिले दीद हुआ करती हैं। तलल्‍लीनता तो नजमा 
की' भी देखने योग्य थी । मगर व्या मज़ाल' जो' त्योरियों पर ज़रा भी 
बल पड़ जाए या किसी म्ेहमाव को कोई शिकायत पैदा हो । हरेक के 
आराम का निहायत साकूल इन्तजाम था। बाहर शहकील ने एक 
श्रप्टूडेट किस्म की बारात का इन्तजाम अ्रपने हाथ में ले लिया था। 
चुताचे पाँच मोटरों की एक कतार दरवाजे के सामने खड़ी थी । सबसे 
श्रागे पुलिस बैंड था । उसके पीछे और बुजुर्गों की मोटर, जिन में अ्रस्तर 
के बालिद भी ,शामिल थे, मौजूद थे, तीसरा मोदर फूलों से बहुत 
ही सुन्दर ढंग से सजा हुआ था। उसमें दुल्हा, शकील और कप्तान 
सैयद के भ्रलावा इश्तियाक मौजूद थे । उसके बाद वाली कारों में दूसरे 
रितेदार भौर मेहमांत थे। श्रालिर की तीन परदादार मोटरों में स्त्रियां 
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थीं, ये सादा। मगर कारों पर बारात निहायत सही वक्त पर श्रस्तर 
के यहाँ से रवाना होकर दुल्हन के यहाँ जा पहुँची । जहाँ रोशन चौकी 
"के तरानों से बरात का स्वागत किया गया। चरगिस' के वालिद खान 
बहादुर इंदरीस श्रहमद साहब दौड़कर अ्रख्तर के वालिद हसन साहब से 
'बगलगीर हुए श्रोर निद्वायत नफ़ासत से सजे हुए सहन में दुल्हा को 
मसनद तक पहुँचा दिया गया । 

जनाना मोटरें ज़नानखाने के दरवाजे से लगा दी गईं और समधिनों 
'की खातिर हिन्दोस्तानी श्रन्दाज़ के साथ' गालियाँ सुनवा सुनवा कर 
और इस सिलसिले में डोमनियों को इनाम दिलवाकर उतारा गया। 
और तो' सब इधर से उधर बिखर गई मगर नज़मा, साजिंदा भौर 
रेहाना तीनों दुल्हन बनी हुई नरगिस के पास जा पहुँचीं। वहाँ पहिले 
ही से कुछ लड़कियाँ श्र कुछ औरतें दुल्हन को दबोचे बंठी थीं । मगर 
नजमा ने नरगिस की वालिदा को जाकर समझाया कि इस तरह तो 
'बह बेचारी परेशान होकर रह जाएगी'। वहाँ से सबको ह॒टाइये ताकि 
कमरा बन्द करके उसः गरीब को कुछ तो श्राजादी दी जाए कि बह 
जरा कमर सीधी कर ले । नरगिस की वालिदा ने फौरन वहाँ से सबको 
हटाकर दुल्हन के कमरे का चार्ज नजमा के सुपुर्द कर दिया। और 
नजमा ने वाकई ,पहिले तो' दरवाजे बन्द क्रिये इसके बाद दुल्हन के 
'पास आकर बोली---सुनती हैं श्राप ! दुल्हन बेगम भ्रब' झ्रादमियों की 
'तहर मुंह खोलकर बैठिये वरना घुभसे बुरा कोई न होगा ।” 

रेहाना ने घुंघट उलट दिया और साजिदा ने कहा-- मैं श्रादाब 
बजा लाती हूँ भाभी जात ।” 

नजमा ने डाँटा---चजल' हुट बड़ी भ्राई वहाँ से भाभी की नहन्‍्द | 
हम लोगों में किसी किस्म का कोई रिवता नहीं है। हमारा सबसे पक्का 
'रिक्ता वह है जो अब तक था और जो' हमेशा रहेगा ।” 

साजिदा ने कहा--“अगर यह है तो फिर यह हम लौगों के सामने 
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दुल्हन बसी क्यों बेठी है । श्ररे भई बोलो मुह से । जो दिन तुम पर बीत 
रहे हैं वही देर सबेर हम सब पर भी बीतने वाले हैं।” 

दुल्हन को भी इस फिकरे पर हंसी भ्रा गई। रेहाना ने कहा--- 
“जवाब नहीं है साजिदा की बेग़ैरती का ।” 

साजिदा मे कहा--“सच्चाई का लाम' श्रगर बेग्ैरती है तो खैर, 
वरना बहिन होगा बही जो कुछ कह रही हूँ ।” 

नजमा' ने कहा---/प्रे साजिदा ये दरवाज़े शायद बाहर की तरके 
खुलते हैं । ज्ञरा सहन की तो सर की जाए ।” 

रेहाना ने कहा--“बहुत दिल बेचैन हो रहा होगा शकील साहब 
को देखने के लिए ?” 

नजमा ने कहा--“और भी कुछ सुता तुमने नरगिस, तुम्हारे भाई 
ज्ञान आज भी तुम्हारे भाई जान न बने, बल्कि अख्तर भाई के दोस्त ही 
बने रहे । सबके साथ बरातियों में शामिल' होकर ग्रागे हैं । 

इतनी देर के बाद नरणिस भी बोली--"उनको मालुम था ता कि 
रेहाना भी श्रा रही हैं ।” 

तज्षमा ने कहा--/“जी हाँ-- 

_साक्ा जब भागा, तो भाग तज्दग से किबला| की सिम्त । 
दुम के पीछे क़सह था आगे खुदा का नाम था॥ 

रेहाना इस बीच में मरदाना की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल 
चुकी थी । बाहर का हृ्य देखते ही एक दम बोलीं--“अरे नजमा, 
साजिदा देखो बिल्कुल सामने ही तो' दुल्हा की मसनद है ४” 

साजिदा ने नरगिस को भी घसीटा भौर भ्रब सब' लड़कियाँ खिड़की 
के पास जमा हो गईं। रेहानां ने कहा--“भ्राज सैयद भी शुक्र है 
झपने फौजी लिबास में नहीं हैं। शेरवानी और चूड़ीदार पजामा में 
तो भ्च्छे खासे भले भ्रादमी नज़र ग्राते हैं।" 


..._ # ऊंडनी । | इहर।  काबा। $ प्रेसी । 
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. साजिदा ने कह्य---जैसे कुछ भी हैं. हाजिर हैं।” 

नजमा ने कहा--'सुन लिया रेहाना ! इस कम्बख्त के क्यों मुह 
लगती हो ।” 

रेहाना ने कहा--“मैं कब मुह लगती हूँ वह कम्बस्त खुद ही 
नीलाम पर चढ़ाएं हुए है श्रपने मिर्या को ।” 

साजिदा ने कहा--/ए, भियाँ बीयां तो कहना नहीं । फिलहाल वो 
मेरे मंगेतर हैं। 

नज़मा ने कहा--“अच्छा प्रच्छा सुन लिया--वह तेरे मंगेतर हैं । 
ढोल गले में डाल ले और ढंढोरा पीटती फिर चारों तरफ ।” 

रेहाना ने केहा--/वकील श्रौर गवाह शभ्रा रहे हैं। शायद शकील 
साहब को भी गवाह बन्ताया गया है क्‍या 

साजिदा ने कहा--/जी हाँ, भौर दूसरे गवाह का नाम भी तो 
लीजिये जिनका तखल्लुस जिनाब वाकिया हुईं हैं। और यह वकील कौन 
साहब हैं ?” 

तजमभा ने कहा--/नरगिस के माम्जान मालूम होते हैं। हाँ वहीं 
तो हैं भ्रब्दुल सलाम साहब । चलो नरगिस ग्रब तुम" पर धावा होने वाला 
है सबफा । लो दरवाजे भी भ्ड़भड़ाए जा रहे हैं ।” 

दुल्हन को बाक़ायदा बिठा कर नजमा ने देरवाजे खोल दिये श्रौर 
दरवाजा खुलते ही मालतुम यह हुआ कि एक सैलाब रंग व बू कमरे में' 
उमड़ आया है। तरह-तरह, के रेशमों की सरसराहटें, कई किस्म के जैवरों 
की भंकारों भर मुखतलिफ किस्म की खुश्बुओं का एक तूफान सा कमरे 
में बरपा हो गया । मगर ग्रभी इस क़यामत ते दम भी त लिया था कि 
घर भर में परदा करो का शोर गू'ज उठा । मालुम हुआ कि दुल्हन से पूछने 
के लिए बकील भौर गवाह घर में श्रा रहे हैं । बमुश्किल तमाम पर्दा इस 
तरह हो सका कि बड़ी-बड़ी परदादार बीवियों ने उसको गवारा कर 
लिया, कि चाहे बेपदंगी हो जाए मगर यह गवारा न किया कि मौका 
वारदात से ज़रा दूर पहुँच जाएं। सबकी सब मुली गाजर की तरह एक होकर 
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ज़रा से पर्द में इस तरह छुपने लगीं मानो कोई शायर कुल्हिया में समुद्र 
को समभोने का मजसून बांध रहा है भौर वह भी एक ही मिम्तरा में। 
इस' वक्त किसी की खबर न थी कि ये जी टाँगें हमारे जिस्म में लटकी हुई 
हैं ये किसकी हैं, भौर खुद हमारे हाथ किसके जिस्म में फिट कर विये 
गये हैं। किसी को यह तो होश जरूर था कि चेहरा छुद हमारा है, 
मगर किसके सिर पर हमारा धड़ जगा हुआ है इसका जानने बाला इस 
वक्‍त सिफफे वह श्रल्ला ताजा था | मुख्तसर यह कि इस वक्‍त मालूम होता 
था गोया निकाह के बहाने से एटम बम का कोई और शुश्नत्तर रंगीन 
तजुर्बा किया गया है। वह शोर था कि कान पड़ी श्रावाज़ ने सुनाई 
देती थी, और सब आवाजें मिल जुल कर कुछ इस तरह की हो गई 
धीं-- । 


ग्रसगर की जूती, फूफी अम्मा फो पावदात की थाली में नसीबन 8 
ए नसीबन, ए वाह बीबी तो क्या कुचल दोगी, मेरा पैर । अरला मुबारक 
करे, चल दूर, लो शौर सुमो | हाँ बहित सच कहती हो । करी ओमचा 
की माँ । बुल्हा झा रहा है, दूध की शीशी जागो, उसे बुलां लो ना। 
वकील भौर नसीब तुम फिर गायब ही गई । हा हा हा, चैत चाव 
खी खी खी, भई श्रल्लाह । ऊई कुचल के रख दिया, निगोड माश यह 
रहा लोटा । ऐ बहिल मिला भी मेरा बुर्का, न जाने कंसे हैं तुम्हारे दुल्हा 
भाई । वे हैं किस भ्रड्डु के कहार ? लो बह भरा गये, झ्राग लगे सारा आँचल 
नोच के रख बिया । श्ररी जब ही ही ही,, उई नोज, इस खिचड़ी की न 
दालें ठिकामे की न खावलों का फोई ऐतबार । हर बीबी इसका' सबूत दे' 
रही' थी कि हम भी मुह में जबात रखते हैं शोर हर जबाब बारह हाथ 
की साबित हो रही थी । कि इतने में दुल्हन से पुछने वाले श्रा गये । इस 
सब के जाते ही तजमा और साजिदा ने फिर कमरा खाली कराफे शन्दर 
से बन्द कर दिया और अब सब मिलकर और दुल्हन को भी जबर्दस्ती 
घस्तीट कर बाहुर का तमाशा देखने लगीं । जितनी देर में कमरा खाती 
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कराया गया और ये सब खिड़की तक पहुँच सकीं, निकाह हो छुका था 
झौर नरगिस अख्तर दुल्हन बन चुकी थीं । 

साजिदा ने कहा--“अ्रच्छा एक मतंबा मैं भाभी कह लू' और तुम 
जवाब दे दो नरगिस ।” 

नरगिस ने भावनाओं के आवेश' में साजिदा के गले में बाहें डाल 
दीं, भर च्ू कि साजिदा समझ चुकी थी कि इस वक्त नरगिस रोने ही 
वाली है लिहाजा उससे फौरन बात टालते हुए कहा--भरे अरे, मैं 
हूँ साजिदा, अख्तर नहीं हूँ,...भाई के घोखे में बहिन को शमित्दा न 
करो ।” 

नजमा ने कहा---इसको शमिन्दा न करोगी, क्या तारीफ की 
जाए ॥7 ६ 

साजिदा ने कहा---“जहदी में यह मिसरा श्रर्ज़ कर दिया है ।” 

श्रापने पसन्द किया, श्राप की हिमाक़त है । 

निकाह के बाद ही अन्दर और बाहर हर जगह खाने का तूफान 
बरपा हो चुका था | शौर इस तूफान से दुल्हन का कमरा भी महफूज़ न 
रह सका । नतीजा यह कि इस सहेलियों को फिर रुखसती के वक्‍त तक 
शाजादी हासिल न हो सकी । 
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इस शादी ने श्राग पर तेल का काम किया | मजमा की वालिदा ने 
फिर भौलवी रजबप्रली साहब की जिन्दगी दूभर करता शुरू कर दी । 
कि दुनिया जहान की लड़कियों के शादी ब्याह हो रहे हैं लेकिन तुम हो 
कि इस फर्ज से सुबकदोश होना ही नहीं चाहते । मौलवी रजबगनली 
साहब तो' भरे हुए बैठे ही थे । जब से हजरत की ज़बानी यह मालूम 
हुआ था कि बब्बू मियां ऐहसान' शाह के साथ श्रव तक हस्सों के यहाँ 
जाता है । उस वक्त से बब्बू मिर्यां के उस बहुरूप की हक़ीकत उन पर खुल 
छुकी थी श्रौर वह भ्रपतती जगह पर कतई ते कर चुके थे कि श्रगर बीवी 
ने भ्रवके नजमा भौर बब्बू के रिश्ते का ज़िक़ छेड़ा तो अच्छा न हीगा । 
चुनाचे जैसे ही बेगम साहिबा ने यह जिक्र छेड़ा मौलवी साहब ने 
इत्मीनान से तस्बीह एक तरफ रखी । दाढ़ी पर हाथ फेरकर पपने सीने 
पर जो कुछ पढ़ रहे थे उसका दम किया भौर खंखार कर बोले---क्या 
मतलब है यानी नजमा की शादी के सिलसिले में कया मतलब है 


बेगम साहिबा ने कहा--“भतलब यह है कि क्या लड़की को यहीं 
बिठाए रखोगे हमेशा ?” 

भौलवी' साहब ने फरमाया --/इन्शाअल्ला ! वक्त आने पर' उसकी 
भी शादी हो जाएगी । मगर भुझ से यह तामुमकिन है कि भ्रकल पर 
कुफल डालकर और श्राँखों पर पट्टी बॉधकर लड़की को कुए में 
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औंक दू'। भ्रगर कहो तो दरवाज़े पर जाकर खड़ा हो जाऊं शरीर हरेक 
राहगीर को देखता रहें कि किसके हाथ में लड़की का हाथ दे दूं ।” 


बीवी ने कहा-- तुम्हारी तो जो बातें हैं दुनिया से निराली हैं । 
ग्रब स्वर्ग से तो उतरेगा नहीं नजमा के लिए कोई लड़का । जैसे कुछ 
भी बुरे भले लड़के हैं तुम्हारे ही खानदान में हैं। मैं कहती हूँ कि 
आखिर बब्दू के साथ क्यों व कर दी जाएं, अल्ला का नाम लेकर ?” 

मौलवी साहब ने श्रसाधारण साहस से काम, लेकर कहा--“ना 
भुमकिन, इन्शाश्रल्ला यह कतई तौर पर नामुमकिन होगा। कि मैं 
अपनी लड़की उस लड़के के हवाले कर दू जो श्रव्वल दर्जे का बाज़ारी, 
बदचलन और निहायत ताकाबिले एतबार है। मैं झाज आखरी मर्तंबा 
तुमसे कहता हूँ कि झाइन्दा से नजमा के सिलसिले में/बब्बु मियां का ताम 
तुम्हारी ज़बान से न सुन ।” 

बेगम साहिबा को उम्मीद ही न थी कि इस कदर साफ हृन्कार 
उनको सुनना पड़ेगा। पहिले तो हक्‍का बकक्‍का रह गईं। उसके बाद 
मुनासिब यही मालुम हुमा कि इसी वक्त मियां को समझा बुक्राकर राम 
कर लिया जाए। वरना यह वक्त टला तो इसके भाइने होंगे कि 
इनके इस फैसले पर मैंने भी सिर 'कुका दिया । जरा प्रागे खिसक कर 
समभाने के ढंग से बोलीं--'देखो बुरा मानते की बात नहीं, ज़रा ठंडें 
दिल से ग़ौर करो कि नजमा मेरी भी शभोौलाद है। नौ महीने मैंने ही 
इसको पेट में रखा है। अपना खून पिलाकर मैंने ही श्राज उसको इस 
काबिल किया है। उसकी शादी का अछला रखे ज़िक्र हो रहा है । इस 
चक्त मैं उसकी मां हूँ श्र में भी यह नहीं चाह सकती कि अल्ला न करे 
उसको किसी ऐसे के हवाले कर दिया जाए जिस से तकलीफ हो' ।” 

मौलवी साहब ने जोश में कहा--/जब ही ठो तुम चाहती हो 
बब्बू ऐसे बिगड़े हुए शख्स के सुपुर्द उसकी ज़िन्दगी कर दी जाए। ताकि 
बह बदचलनियाँ ओर बदमाशियाँ करता फ़िरे। भौर यह मासूम 
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बैद्धबान बच्ची घुट घुदठ कर श्रपने माँ बाप को, दुवाएँ दे। जिन्होंने 
ग्रखिं रखते हुए और सब कुछ जानते बूमते लड़की को उसके सूपुर्द कर 
दिया । मैं सब कुछ जानता हूँ कि म्रुकरको राजी करने के लिए बब्बू ने 
यह रंग भ्खतियार किया है कि हज़रत साहब किबला के दस्ते मुबारिक 
पर बहयत* की है ! यह नमाज यह मजहबी ढोंग सब मैं जानता हूँ । 
और मैं तुमको बल्कि उस मरखूद को यह बता देता चाहता हूँ कि में 
हरगिज़ न्॒जमा की शादी उससे न होने दूंगा । इन्शाअल्ला । 

बेगम ने श्राखरी वार किया--“अ्रच्छा तो यही बता दो कि तुमको 
बब्बू की तरफ रो क्योंकर इत्मीनाव हो' सकता है १” ु 

मौलवी साहुब॑ ते फौरत फरमाया--'बस एक ही सूरत है कि 
तजमा के साथ उसकी शादी का ज़िक्क न किया जाए। फिर मुभा को 
इत्मीमान ही इत्मीनान है। मेरी बला से वह हस्सी के यहाँ पड़ा रहे या 
फकिमारबाजी में मसरूफ रहे या चौक के चक्‍कर करता फिरे या 
ग्रदबासों| की सोहूबत में उस्चका वक्त ग्र॒ज्ञरे। मुभको उसकी इन तमाम 
बातों से कोई विरोध नहीं है। खुदा भे उसको चार पैसे दिये हैं भ्रौर 
दौलत के खर्च इसी तरह के हुआ करते हैं मगर मैं भब इतना गुम8॥२५ 
भी नहीं हूँ कि यह रूपहुली सुमहूरी अ्रजाब| मुझ पर ताजिल8 हो ।” 

बेगम साहिबा ने अब असल राज़ खोला--भश्रच्छा' तो मैं श्राज' 
तुमको बताती हूँ कि भजमा की क्षादी सिर्फ उसी के शाथ हो सकती 
है। इसलिए कि पंदायहा के वक्त ही बज्जो ने उसको गांग' लिया था 
कौर वह ठीकरे की भंगनी हुई है, धब्बू के साथ ।” 

मौलवी साहब ने कुरान शरीफ पढ़ने के लहजे में फरमाम्रा--- 
“लाहौल विला कूबत । इस्तगफर श्रहला । यह सब वाहियात । दीकरा 
वाहियात भौर ठीकरे की मंगती बाहियात। इस्शाप्रत्ला भेरे जीते जी 
पहू शादी हरगिज नहीं होगी ।” 


* शिष्य बनना । 7 बिलासियों। | सुप्तीबत | 8 एक्ट । 
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बेगम साहिबा मे माथे पर हाथ मारकर कहा--गज़ब खुदा का' !! 
ग्ब भी तुम थह कह रहे हो कि रिवरता नहीं होगा । कहीं शरीफों में 
मंगतियाँ भी तोड़ी जाती हैं १” 

मौलवी साहब ने फरमाया--मंगनी थे खुश 4 रज़ालत शौर 
कमीनापन से बचाने के लिए दरीफों के यहाँ तलाक तक हो सकती है 
,तुम मंगनी को लिये फिरती हो | जिसका न कलामे मजीद में ज़िक्र है 
ते किसी और मजहबी किताब में ।” 

बेगभ ने निहायत जाहिलाता भ्रन्दाज़ में कहा--“खैर भ्रब॒यह तो 
ने कहो कि वह रज़ील है, कमीना है । जो हम सब है वही वह भी' 
है ॥! 

भौल पी साहब ने फरपाया-/इन्सान दरीफ या गैर शरीफ खान्दानी 
तौर पर नहीं हुआ करता बल्कि अपने जाती फेलों से हुआ करता है । 
मुझको एक नेक तरह का जलील' से जलील' द्ाख्सत गवारा' ही' सकता है 
मगर शभ्रापके बुरी श्रावत का शरीफ उल' ततल' भानजे साहब गवारा नहीं 
हैं। भौर मैं इस हद तक अपने इरादे में पुरुता हूँ कि जमा को गोली भार 
दूंगा मगर यह बात न मान गा कि उस शख्स के सुपुर्द कर दूँ ।” 

बेगम साहिबा ने फरमाया--“तो श्रब मैं बिजया के धर भर को 
जया घुह दिखाऊँगी।” 

मौलवी साहब ने फरमाया--/और मैं यह सोच रहा हूँ कि प्रगर 
मैंने तुम्हारा कहना मान लिया तो खुदा को वया मुह दिखाऊँगा। मैं 
एक बेज़बान लड़की का सब्र नहीं समेट सकता । वह खुदा की दी हुई 
एक ग्रमानत है श्रौर यह मजहबी फर्ज है कि हम उसके मुस्तकबिल 
को ईमातदारी के साथ खुशगवार बताएं ना कि जात बूक्कर उसे भौत' 
के मुह में धकेल दें । 

बेगम साहिबा गालबन' कोई फेसले वाली बात कश्मा चाहती 





+ बहुत खुशी । | भविष्य । 
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थीं कि नजमा कमरे में हंसती हुई आई भौर दौड़कर माँ के गले में बाहें: 
डालते हुए काम में कुछ कहा--“मौलवी साहब को भी बेढी की इस 
झ्दा पर प्यार झा गया । म्ुुस्कराकर बोले---यह क्या मां बेटी में सर 
गोशियां हो रही हैं ? 

बेगस साहिबा ने कहा--“मुसीबत खड़ी कर दी है मेरे लिए। 
शादी के बाद पहली मरतंबा नरगिस झभाई है। अब बताश्रो मैं इस' वक्त 
क्या कहूँ ? पहिले से खबर होती तो वैसा ही इन्तज्ञाम करती ।” « 

मौलवी साहब ने फरमाया--/इस्तज्ाम की बात क्या है। इससे” 
उसके दूल्हा से भी कहलवा दो कि शाम को खाना यहीं खाए ।” 

बेगम ने कहा--/फगड़ा ही' तो है। प्रच्छा तो तुम' चलो श्रपनी' 
सहेलियों के पास, मैं जाती हूँ भ्रव चूल्हे के पास । मामा भी तो कम्बस्त' 
इस ढंग की नहीं कि खुद से कुछ कर ले ।” 

तजमा दौड़ती' हुई अपनी सहेलियों के पास गई। साजिदा, रेहाना 
ओर तरग्रिस तीनों उसके कमरे पर कब्जा किये हुए थीं। चजमा ने 
वापस श्राते ही कहा--“घबराभ्रो नहीं दुल्हुत बेगम ! तुम्हारे उत्तको भी 
बुलवाए भेजती हूँ । वे बेचारे अ्रलभ हुड़क रहे होंगे ।” 

साजिदा ने कहा--“वहाँ तो इस वक्त ब्रिज हो रहा है। भाई बुत ' 
हैं, शकील' साहब हैं, इश्तियाक साहब हैं ।” 

रेहाना ने जल्दी से कहा--ओऔर न जाने कहाँ. से एक रंगहूट भी” 
गा फंसा है । 

साजिदा ने कहा--“/इनके सर्वेस्व इश्तयाक का नाम श्राया भ्रौर 
दिमाग में कीड़ा रेगा ।” 

नजमा ने कहा-/प्रच्छा तुम सब लड़ना बाद में, पहिले यह बत्ताश्रों' 
कि शाम को खाने पर सब को बुला लिया जाए ? 

नरगिस ते कहा-- दिमाग़ ठीक है कि नहीं। शाम को सबके सका 
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हज पर भदू* हैं! शौर हम लोग तुमको लेने भाये हैं कि तुम भी 
चली ।” 


सजमा की वालिदा ने दाखिल होते हुए कहा--“यह ग्रलत है। 
शादी के बाद पहिला तो चाला किया है तुमने । मैं यू' ही तो जाने न 
दूंगी । भ्ाखिर मेरा भी कोई हक है कि नहीं ।”' 

साजिदा ने कहा--“खालाजान ! यह झ्राज सरकारी तौर पर नहीं 
श्राई हैं फिर जिस दिन कहिये श्राजाएंगी । इस वक्त तो नर्जमा को 
इजाजत दे दीजिये कि वो हमारे साथ चली जाए। लिल्लाहे भेरी' 
खालाजान ! 

नजमा की वालिदा ने कहा--/ए तो मैं मना कब कर रही हूँ। 
ले जाओो मगर यह ते रहा कि कल या परसों तुम सब॑ फिर 
आ्नोगी ।” 

साजिंदा ने सब की तरफ से वायदा किया शौर जल्दी से जरदी 
नजमा को तैयार करा के सब के साथ ले गई । 


के तिमस्च्रित । 
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नजभा को रास्ते ही में बताया गया था कि यहू दावत शकील के 
नौकरी पर तैनाती के सिलसिले में है । डिप्टी कलेक्टरी के लिए नाम- 
जद तो वह हो ही हुके थे मगर आज ही हुकआ आया था कि उनकी 
तैनातती हो गई श्रौर खुशकिस्मती से फिलहाल वो लखनऊ ही में रखे ' 
गये हैं। नजमा को भी भ्रब तक इस हुक्म की' खबर न थी। इसलिए 
“कि जिस वक्त शकील को यह खत मिला, भ्रस्तर उनके पास ही बैठे थे 
झौर वे फौरन शकील' को अपने साथ' ले श्राये, ताकि' इस सिलसिले की 
'खुशी पहुले इन ही की तरफ से प्रकट हो सके। नजभा को जब यह 
इततला हुई तो उसकी खुशी का क्‍या ठिकाना था। लाख जब्त किया 
मगर खुशी के दो श्राँस उसकी' फ्लकों पर चमक ही गये । लेक के 
' जमाने में सबही को खुदा याद आता है मगर नजमा ने साजिदा के 
पहुँचते ही सबसे पहले वजू करके नमाज पढ़ी और उसके दिल से दुआ 
'निकली--शऐ खुदा ! इसका जानने वाला सिर्फ तू ही है कि शकील की' 
इस खुशी को' भ्रपनी खुशी समझ रही हैँ । जिस जज़बे ने आज मुझको 
तेरे हक्ूर में पहुँचाया है उस जज़बे को मैं तेरी श्रमान" में देती हूँ ।” 
इधर तो नजमा नमाज़ व वुशा में मसझफ थी, उधर शकील को 


शी कम अमल लम 


* शररप । 
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कराने के बाद सबसे पहिला यह फर्ज समझा कि सही माइनों में खुशी 
होने वाली की खुशी देख ले । 

साजिदा ने भी शकील को नजमा तक पहुँचाने में मदद दी और 
ऐन उस वक्त जब कि नजमा के दुआ के लिए उठे हुए हाथ शभ्रामीन 
कहकर चेहरे पर फिरे हैं। शकील की आवाज़ पर नजमा चौंक पड़ी--- 

“माफ कीजिएगा मौलाना साहब ! मैं इबादत में मखल॥' हुआ ।” 

नजमा ने भर्राई हुई श्रावाज़ से जो दिली खुशी से कुछ उुम्रांसी सी 

बन गई थी, कहा--“कौन डिप्टी साहब !” करीब था कि वह बेश्रख्तियार 

होकर शकील का हाथ पकड़ ले कि एहत्तियात ने खुद उसका हाथ पकड़ 

लिया भौर उसने अपने हाथ को दुपट्ट के भ्राचल से खेलने में मसरूफ, 
करते हुए कहा--“खुदा मुबारक करे !” 

ह शकौल भी अपने को सम्भाल रहा था । उसने सम्भलते हुए कहा-- 
“मैं तो खुद तुमको मुबारकबाद देने आया था । इसलिए कि मैं जानता, 
था कि मेरे लिए इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे खुश होने वाला श्ौर 
कोई नहीं है।” 

तजमा कहाँ तक जब्त करती मुह से निकल ही गया--“शकील' !” 

शकील से जिन्दगी में पहली मर्तबा अभ्रपता नाम बगैर भाई को 
मिलावट के इस बेसाख्तगी के साथ नजमा की जवान से सुना था ४8 
इसमें शक नहीं की तजमा की निगाहों ने कई बार यू ही उसको सुखा- 
तिब किया था। तजमा की खामोशी ने कई बार यही नारा बलर्द किया 
था । मगर श्राज तो यह हकीकत प्रकद भी हो गई थी । उससे भी गैर« 
इरादी तौर पर कहा--"मेरी नजमा !” और फिर दोनों खामोश हो 
गये। श्रब सस्‍्नाटे में दो दिल देर तक धड़कते रहे। बमुश्किल, तमाम 
शकील मे फिर अपने ऊपर काबू हासिल करते हुए कहा--शुक्र है कि' 
तैनाती लखनऊ में ही हुई है ।” 


# ईद्वर हमारी रक्षा करे । बाधक । 
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नजमा ने कहा--भ्रापको चाहिए था कि फौरन प्रव्याजान' भ्रौर 
अम्मीजान के पास जाते ।” 

शकील' ने कहा--/कंसे जाता । इस कम्बछुत ने गिरफ्तार जो कर 
रखा है। वरना सबसे पहले तो मैं तुम्हारे ही पास भ्राता। मगर इन 
सोगों ने ते यह किया है कि मैं कल तुम्हारे यहाँ श्राकर यह भ्रूठ बोलू” 
कि गोया मुझे यह इत्तला श्रभी इसी वक्‍त हुईं है ।” 

नजमा ने कहा--- अच्छा श्रब श्राप तशरीफ ले जाएं । क्या फायदा 
कि ख़ुद बाहर ही से तकाज़ा किया जाए ।” 

शकील ने कहा---नजमा इस वक्त मुझको श्रपना एक वायदा याद 
थ्रा रहा है । तुमको भी शायद याद हो कि तुमने मुझसे कहा था कि 
जब आप नौकर हो जाएँगे तो मुभको क्‍या दीजिएगा ? मैंने कहा था 
इुताम । 

नजमा ने हंसकर कहा--/जी हाँ याद है, तो लाइये इनाम ।* 

शकील ने कहा--वही इनाम देने श्राया हूँ, लो ।* 

नजमा ने हैंरत से देखा कि दे कुछ नहीं रहे हैं भौर कहते हैं लो। 

हकील' ने फिर कहा--“मैं वायदा पूरा कर रहा हूँ अपना इनाम 
लेलोना । 

नजमा ने कहा--“दे भी रहे हैं श्राप कुछ ?“ 

शकील ने भर्राई हुई भ्रावाज़ से कहा--“मैं खुद श्रपने को तुम्हारे 
हवाले कर रहा हूँ। खुद अ्रपती जात भौर भपने जजबात से ज्यादह कीमती 
और कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारा भौर तुम्हारा 
ही रहूँगा । मगर झ्राज तक अपने को सुपुर्दंगी के लिए पेश नहीं किया 
था और श्राज' '**** 7 

नजमा ने बात काठकर कमरे से जाते हुए कहा--/इसको फारती 
में कहते हैं “अताए तु बकाए तू”* 


*+ सन्न कुछ तू ही है। 
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शकील इस वाक्य की मिठास से लुत्फ उठाता ही रह गया झौर 
नजमा बिजली की तरह कौंदकर कमरे से बाहर चली गई । नजमा' के' 
बाहुर तिकलते ही साजिदा, रेहाना और वरगरिस ने उसको घेर लिया । 
साजिदा ने फौरन उसकी नव्ज़ टटोलते हुए कहा--मरीज्ञा पर किसी 
फौरी कैफियत का असर है । हाथ ठंडे हैं, दिल' की हरकत तेज़ है, साँस 
फूल रही है | वेदमुशक का इस्तेमाल मुफीद होगा ।” 

रेहाना ने कहा--'जी चाहता है पूछने को कि क्या गुजरीं ? मगर 
क्यों बताने लगीं हमको यह ।” हि 

नरगिस ने कहा--मैं बताऊँ ?” 

साजिदा ने कहा--“खुदा के लिए तुम रहम करो । न जाने क्‍या 
क्या बता जाग्रो । तुम्हारे तजुर्बे तो बहुत लम्बे-चोड़े हो हुके हैं ।” 

नरगिस ने डाँटा---/शामत तो नहीं भाई है तेरी !” 

साजिदा ने गोया अदब से कहा--/भावज के आने को श्रगर शामत' 
का भ्राना कहते हैं तो बेशक श्राई है, वरना छोटा मुह बड़ी बात मैं कह 
ही क्‍या सकती हूँ ।”' 


साजिदा की वालिदा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा--लो' 
ओर सुनो । तुम सब तो यहाँ कान्फ्रेन्स करोगी, फिर मुभे कौन बता- 
एगा कि मैं क्या करूँ। चाय का इस्तज़ाम तो तुम्हारे भैया मे किसी 
अंग्रेजी होटल से कराया है । उनके दो-एक अंग्रेज दोस्त भी श्रा रहे हैं ।” 

साजिदा ने कहा-- “अम्मी जान ! दोस्त नहीं भा रहे हैं बल्कि 
शकील भाई को श्राज डिप्टी कमिइतर ने अपने यहाँ चाय पर बुलानां' 
चाहा था | भाई जान ने लिख भेजा था कि वह मेरे यहाँ निमन्त्रित हैं। 
आप खुद उनके साथ मेरे यहाँ चाय पर' श्रा जाइये । 

टनकी वालिदा बोलीं---“खैर तो यही सही । मेरा मतलब यह है 
कि चाथ का इत्तज़ाम तो होटल से हो रहा है, मगर रात के खाने 
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के लिए कुछ तुम' लोग भी तो मशवरा दो । खानसामा' की मैंने घुर्ग, 
मछली, मलाई ऐडिंग' कबाब, कोरमा, बिरयानी श्रौर शीरमाल' का 
इन्तज़ाम करने को कह दिया है ग्रोर जो कुछ कहो कह दूं ।” 

रेहाना ने कहा--“भौर खालाजान तरकारी ?” 

तरकारी के नाम पर साजिदा ने इस तरह गर्दन भुकाई जंसे यह 
उनके दुल्हा का तखललुस ही तो हैं। साजिदा की वालिदा ने कहा-ऐ' 
है, यह बात मैं हमेशा भूल जाया करती हूँ कि सैयद पिफे तरकारी 
खाते हैं ।' 

नजमा ने कहा--'खालाजान ! उनके लिए तरकारी तो घर ही 
में बहुत है । डिनर के वक्त उनको लान पर छुड़वा दीजियेगा ।” 


साजिदा की वालिदा ने हँंसकर कहा--“घास खाने के लिए क्‍या 
लड़कियाँ कम हैं। श्रच्छी तरकारियाँ दो एक बढ़वाए देती हूँ । बाक़ी' सब' 
ठीक है ।! 


सबने उनको ठालने के लिए कह विया--/“जी हाँ ! ठीक है।” 
शझ्ौर वो कमरे से बाहुर बली गईं। प्रब तो साजिदा ने सजसा को 
कहुर आलूदा मियाहों से देखते हुए कहा---/हूँ तो लान पर छोड़ दिया 
जाए भेरे उनको, चरने के लिए। बड़ी आई हैं वहाँ से डिप्टी बनकर ।” 


नरगिस ने कहा--/इस बात पर तो मैं भी बुरा मान सकती हूँ 
कि नम्दोई को गधा कहा गया है ।! 
तजमा ने कहा--- 
ग़लती हाय मज़ामीन मत पूछो, 
इसके उधको भी गधा बांधते हैं । 
आहर से भ्रावाज' श्राई--“सुबहान अल्ला !” सब चौंक पड़ें। गोया 
तजमा ही के शेर की दाद दी गईं है। मगर बाद में मालूम हुआ कि बाहर 
कलेक्ट्री के एक क्लर्क साहब जो खैर से शायर वाकिया हुए थे, नग्रे 


( स्कई: ४) 


'डिप्टी साहब की श्ञान में कुछ शेर कहकर तशरीफ लाये । वही सुनाएं 
जा रहे थे और यह उस पर दाद दी गई थी । थोड़ी देर में बाहर चाय 
का दौर शुरू हो गया भौर अन्दर डिनर की तैयारियाँ होने लगीं । बीच- 
'बीच में जब मौका मिल जाता तो ये लड़कियाँ बाहर की सैर भी कर 
लिया करती थीं। जहाँ हर एक की उम्मीद का एक “एक केन्द्र 
मौजूद था । 
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बब्बू मिर्या का बहरूप खत्म हो चुका था । हज़रत साहब की तरफ 
से तमाम श्रद्धा तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब उनको शअ्रपनी' 
खालाजान से यह मालूम हुआ था कि हज़रत साहब का श्रकौदा खुद 
उनके मुंतालिक क्या है ? मगर अब तो वह छुल्लमखुल्ला हज़रत साहब 
के विरोधी हो चुके थे | और उनके प्रिय मनोर॑जनों में से एक मनोर॑जन 
यह भी था कि मित्रों में बैठ कर हजरत साहब की श्ञान में शुस्ता- 
खिथाँ किया करते थे । उन पर कौन सा इल्जाम था जो आपसे नहीं 
जगाया। तरह-तरह के बदचलनियों के हएज्ञाम उन्त पर थे। डकेतियों 
के इल्जाभ' उन पर थे। और फिर रोता इसका था कि अक़्ल के श्रंधे 
उसी सिर से पाँय तक फरेब की श्रद्धा में मुबतिला थे हैं। मित्रों का क्षेत्र 
तो जिस कद पाक़ीज्ञा था उसका अन्दाज़ा इसी से हो सकता है कि 
जुम्मन पहलवान भौर बनने साहव जरदोज * तक उसमें शामिल थे। जिनसे 
गालभ' गलोच तक का मज़ाक होता था । इस लोगों ने और भी हज़रत 
साहुब पर गनन्‍्दा उचछाला । कि भ्रजी वहु तो छुटा हुआ बदमाश है । किसी' 
झ्रौरत को भगा लाने के सिलसिले में मुकदमा चल गया था ती मुह ' 
छिपा कर घर में बैठ रहा | श्रौर फिर जो बाहर निकला तो इस रूप में 
' कि गोया वल्ी भश्रल्ला हो गया है। साराँश यह है कि कोई इत्जाम नहीं 





* सल्मे के कारोगर । 
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था ऐसा जो हजरत साहब पर व थोपा गया हो' | भ्रब॒ तक हज़रत साहक 
से कुछ उम्मीद बंधी हुई थी तो हस्सो के यहाँ के हाज़री के सिलसिले में 
एहतियात बरती जाती थी । मगर श्रव फिर बगैर किसी सफिक्रक के 
श्रामदोरफ्त शुरू हो गई । उसके यहां मित्रों का जमाव होता था और 
वक्‍त का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उसी के साथ ग्रुज़्रता था। लाश हो 
रहे हैं। जीतने वाले श्रांखों में धूल फ्रोंक कर जीत रहे हैं। पीने वाले 
रुपये को गुपत का माल समझ कर पी रहे हैं। रुपये को खचे 
कराने के मित नये बहाने हुढे जा रहे हैं। श्रौद* उनको श्रच्छे खासे 
रईस का दर्जा देकर दिमाग को सबसे मिल कर खराब कर रखा है। 
इसमें शक नहीं कि दौलत का कोई अन्दाजा ही न था। श्रगर ढ़ंग के 
साथ यह सब कुछ भी होता रहुता तो भी रुपया इतना था कि उनकी' 
जिन्दगी के लिए काफी था। मगर वहां तो सिर्फ इसी बात की जल्दी थी 
कि किसी तरह झपया जल्दी से जल्दी खत्म हो । घुउ़दौड़ की इसके लिए 
मुनासिब ज़रिया समझ कर मित्रों ने उसका मज़ा चखा दिया। शभ्रौर 
यह शौक देखते ही देखते इतना बढ़ा कि खुद आपके घोड़े दौड़ने लगे । 
श्राज मेरठ में रेस है और हमारा रईस मये भ्रपने स्टाफ के जिसमें हस्सोः 
से लेकर घोड़े तक सब ही शामिल होते थे, मेरठ में भौजूद हैं। श्राज 
पूना में हैं तो कल कलकत्ता में | सादगी का यह श्रालभ कि घोड़े की 
ढुम तक नहीं पहिचान सकते और जुरंत यह कि बड़ा दावब हो या 
छोटा सब के लिए तैयार । श्राज हिसाब लगाया तो पता चला कि पूना' 
की रेस साठ हज़ार ले गई। किस्सा सिर्फ यह था कि रुपये के प्र लग 
चुके थे और वह बराबर उड़ रहा था । एक तो उन हज़रत का यह हाल 
था । इधर तो हज़रत साहब किबला साफ इंकार कर चुके थे कि मेरे 
सामने प्रब मजमा और बद्यू मियां की शादी का ज़िक़ भी न किया 
जाए ) खुद मौलवी साहब कह चुके थे कि इन्शाभश्रल्ला थिवाह नहीं होने 
दृ'गा । चतीजा इन तमाम बातों का प्िर्फे यह हुआ्लमा कि नजभों की 
वालिदा जो असर लेते लेते बीमार पड़ीं तो बिस्तर से लगकर रह गई | 
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बुखार ने जड़ पकड़ ली शौर कमजोरी रोज बढ़ती चली गई । शुरू-शुरू 
में परवाह भी न हुईं। मगर श्राखिर शकील ने उनकी तरफ तवज्जह 
की । इलाज की तमाम जिम्मेवारी खुद लेकर बाकायदा दौड़धुप शुरू 
की । उसकी तीमारदारी का सबसे पहिला नतीजा तो यह हुआ: 
बबत पर दवा भ्ौर गिज्ञा पहुँचते लगी । इलाज का एक ढंग पैदा हो 
गया । संगर इसका क्‍या इलाज कि खुद उत्को शकील से नफरत थी । 
उसकी इन खिदभत' को भी वह निहायत तागवारी के साथ कघूल कर 
, रही थीं भ्रौर चाहती थीं कि किसी तरह कलकत्ते से बब्बू मियाँ श्रा 
जाएँ तो वे श्रपनी गर्जी से इलाज शुरू करायें श्रौर देख भाल अपने 
हाथ में ले लें | भ्राखिर खुदा खुदा करके बब्यू मियां हारे हुए जुवारी की 
तरह चिड़चिड़े भ्रौर तंग मिज्ञाज कलकत्ते से वापस आये । खाला की बीमारी 
की उनको खबर तो पहिले ही थी फिर भी जानकर बे खबर बते हुए 
थे। श्रव जो सुना कि पानी सिर से ऊँचा हो चुदा है भौर हालत वाकई 
ताजुक, तो बमुद्किल' वंबत लिकाल कर खाला को देखने गये। 
वहां न जाने क्या-क्या इच्छायें थीं। भावजे को देखते ही खाला से 
इत्मीवान कर लिया कि अब इलाज ठीवा तरह हो सकेगा । बदबू मियाँ 
ने जहाँ तक जवानी जमा खर्चे का तातलुक था खाला की हर सुमकित 
दिलदेही की । मगर जातै-जाते यह भी सुना गये कि भसरूफियत बहुत 
है श्रौर कल ही मेरठ के लिए रबाना होना है। और कोई खाला होती तो 
उसकी शाकाँक्षाएँ उसी वक्‍त खत्म होना चाहिये | मगर श्रब तक इत 
खाला को उम्मीद थी कि बब्यू मि्याँ को उनकी बीमारी के कारण 
मुश्किल ही से करार झा सकेगा । शकील बदस्तूर उतकी तीमारवारी में 
मसरूफ रहा। भ्ौर बब्बू मियां दूसरी मर्तबा आये बरगर मेरठ रवाना ही 
गये । इस' बीमारी के सिलसिले में कील भझ्रौर नजमा का ज्यादहुतर 
साथ रहता था । शकील ने रात को भी चची की देख भाल के लिए 
यहीं रहना शुरू कर दिया था। और रातों को जाग-जाग कर तीमारदारी 
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कर रहा था | दिन भर कचहरी और बाक़ी तमाम वक्‍त तीमारदारी | 
मकसद यह न था कि चूची की खुशनूदी हासिल को जाए बल्कि वह 
इसको नजमा की प्रसन्नता के लिए कर रहा था । मगर मर्ज बढ़ता ही 
गया | झ्राखिरकार एक रोज़ डाबटर ने साफ कह दिया कि मरज़ी पर 
किसी दवा का अप्तर इसलिए नहीं हो रहा है कि खूम बिल्कुल पैदा नहीं 
होता, बल्कि इनकी जिन्दगी खतरे में है | भ्रगर इनके जिस्म में ताज़ा 
इन्सानी खून की काफी मिकदार न पहुँचाई गई तो यहूं खतरे से बाहर 
नहीं श्रा सकतीं । इस सिलसिले में सबसे पहिले वजमा ने श्रपने को पेश 
किया । मगर शकील ने डाक्टर को मना कर दिया और खुद अ्रपना हाथ 
बढ़ाते हुए अपने खून की प्यासी चची की प्यास इस तरह बुझा दी। 
डाक्टर ने शकील के जिस्म से काफी मात्रा में खूब लेकर चची के जिस्म 
में पहुँचाया | शकील कोई अ्रसाधारण तन्दुरुस्त श्रादमी न था कि इतने 
खून के तिकल जाने के बाद भी उस पर श्रसर न होता। डाक्टर ते 
उसको झाराम करने का मशवरा दिया । और मुश्किल से तीसरे दित 
बह इस काबिल हो सका कि बिस्तर से उठ सके। मगर उसकी यह 
कुर्बानी रंग लाए बगैर न रह सकी । चची की श्रांखें श्रव खुल चुकी थीं 
शोर उनको श्र श्रपती' गलती का एहुसाप हो रहा था कि जिस शकील से 
उन्‍होंने भव तक इतनी नफरत की थी बहू दसपसल' कितना कीमती 
इन्सान है | तीसरे रोज़ जब शक्तील अपने बिस्तर से उठ कर चची' की' 
मिजाज पुरसी के लिए उनके करीब झ्राया तो मौलबी साहब भी करीब ही 
बैठे वजीफा पढ़ रहे थे | शकील को देखते ही शुक्रिया का एक आंसू उनकी 
पलकों पर आ चमका श्रौर चची ने भी हाथ बढ़ा कर शकील' का हाथ 
पकड़ते हुए कहा--कंसी तबियत है बेटा ?” 

शकील ने हँस कर जवाब दिया--/लीजिये बीमार श्राप हैं श्ौर 
हाल मेरा पुछ रही हैं ? मैं तो खुद भ्रापका मिज्ञाज पूछते श्राया हू ।” 


चची की आंखों में उस वक्‍त आंसू थे---“बेटा तुमने वह किया है 
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जो अपनी शौलाद भी नहीं करती । मैं क्या जानती थी कि मुझको तुम 
इस तरह शर्मिन्दा करोगे | मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं ।” 

मौलवी साहब ने वजीफां मुल्तवी करते हुए तस्वीह के घुमाव' को 
रोक दिया श्रौर फरमाया--इन्शाग्नत्ला यह बहस तुम्हारी से हतयाबी 
के बाद छिडेगी | फिलहाल तन्दुरुस्त होने की कोशिश करो।” 

बेगम साहिबा मे कहा--“अब मैं तन्दुरुस्त हो जाऊँगी । अ्रव मेरा 
दिल खुद तन्दूरुस्त होने को चाहता है। श्रव मैं श्रपणी तजमा और अपने 
दकील' की शादी देखने के लिए जिन्दा रहना चाहती हूँ ।” 

शकील ने सिर भुका लिया | नजमा वहाँ से टल गईं श्रौर मौलवी 
साहब ने नारा बुलन्द किया--“इन्शाअल्ला । 

बेगम साहिबा ने कहा--“बेठा ! अ्रब कमजोरी तो नहीं है ? कैसा 
चेहरा एक दम उतर कर रह गया है । न जाने कितता खून निकाल 
लिया डाक्टर ने ।” 

शीत ने हँस कर कहा--कुछ भी तहीं चची जान | व मैं कमजोर 
हूँ न कुछ । श्राप श्रच्छी हो जाइये बस' यही इस खून की कीमत है ।” 

भौलवी' साहब ने फिर तारा बुलन्द किया--इन्शाभ्रल्ला । इच्शा 
प्रलला । 

बेगम साहिबा ने मौलवी साहब की तरफ ध्यान देते हुए कहा-- 
“हजरत साहब मे कैसी सच्ची बात मुझ से कही थी कि यह बढ्यू खुद 
श्रपता दोस्त नहीं है, यह तुम्हारा या किसी का क्‍यों कर हो' सकता है । 
श्रौर जब तुम्हारा नहीं हो सकता तो खुदा का क्‍या होगा ।” 

मौलवी साहब ने फूप्ठ कर फरमाया--सुबहान श्रल्ला। हल्ूर ने 
जब मियां शकील के मुतालिक यह सुत्रा कि वह महीनों से इस किस्म 
की तीमारदारी कर रहे हैं और भ्रव चची के लिए श्रपत्ता खुन भी दिया 
है काफी मिकदार में । तो मुस्कुराकर फरमाया कि उसको यकीनन यही 
करना चाहिये था ).इंसलिए कि वह बब्बूं नहीं है। कल हजरत साहब 
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ही ने तो घुझ को यह इतला दी है कि बब्बू मियां ने तमाम नकद रुपया 
घुड़दौड़ और उस बिन्‍्ते शैतान पर से कर चुकने के बाद-अलाहाबाद 
वाली कोठी तीस हजार में फरोख्त कर डाली । और अब सखनचऊ की 
जायदाद का भी खुदा हाफिज है । 

बेगम साहिबा ने कहा--“हाथ कम्बख्त नंग खानदाव ! सच कहती हूँ 
कि मैंने सबके साथ ने इन्साफियाँ कर करके उप्की हमेशा तरफदारी की । 
उसके हर ऐव को छूपाया श्रौर उसको इतना चाहा कि शायद उसकी 
भुहब्बत में नजमा को भी कुर्बान कर देती । मगर यह हजुरत साहब की 
दुवा थी कि नजमा' उस कम्बख्त रो महफूज रही ।/ 

शकील' ने कहा---“चची जाम आप ज्यादहु ग्रुपतगु न करें, थक 
जायेंगी। यखती| का वक्‍त झा गया है थोड़ी सी यखनी पी लीजिये ।” 

बेगम साहिबा ने कहा--/लाझो मियां |! खुदा तुमको सलामत 
रखे । जवानी का सुद्ष देखो । भ्रव मैं श्रच्छी' हो जाऊँगी । तुमने मुझको 
फिर से जिन्दगी दे दी ।” 

मौलवी साहब ये कॉपकर कहा--''तऊजु बा श्रलला । जिन्दगी खुदा 
भ्रता करता हैं। इन्शाग्रल्ला जरूर हासिल होगी | इसलिए कि तुम्हारा 
असख मर्ज बब्मू था | शुक्र है कि अपने उप मर्ज की छानबीन तुमने खुद 
कर ली ।” 

शकील ने यख्तनी देते हुए कहा---/ली जिये श्राज झापने बहुत बातें 
की हैं प्रब पीकर रोने की कोशिश कीजिये । तींद आरा जाने से थकान 
दूर हो जाएगी ।” 

मौलवी साहब ने उठते हुए कह्म--/इन्शाग्रल्ला ।” यख्ननी पिलाकर 
शकील भी कमरे से हट गया, ताकि चची. को तींद आर जाए । 


* बेदया । १४ हड्डियों का उबला हुआ पानी । 


रे 


नजमा की एम्राम सहेलियां उसकी मां की बीमारी के दौरान में 
इबादत* के णिए बराबर प्राती रहती थीं। चुनाचे श्राज भी साजिदा 
ओऔ और नरगिस भ्राई हुई थीं श्रीर श्राज उनको पहली मतंबा मरीजा तो 
भरीजा छुद नजमा के चेहरे पर बह प्रफुल्लता और चमक महसूस हुई 
जो एक जमाने में तजमा को रावोपरी किये हुए थी। भगर श्रत्र कुछ 
दिनों से गायब थी । संभवतः बहू लजमा से इसकी बजह दरियार्पत 
करतीं मगर इसकी नौबत ही न श्राते पाई। झकील जब चची को 
देवा पिलाकर बाहर चला गया श्रौर परदा हो गया तो यें दोनों मजमा 
के साथ स्वास्थ का हाल मालूम करने के लिए पहुँचीं। और उत्को यह 
देखकर ताज्जुब हुआ कि भ्राज मरीजा के चेहरे पर सेहत के तमाम 
आसार मौजूद थे। श्राँखों में जिन्दगी की चमक, चेहरे पर एक वापस 
गाने वाली ताजगी और ब्ावाज़ में स्वस्थ होते का हढ़ निश्चय । उत्त 
लड़कियों को दुवा देले हुए कहा--“अब देखो प्रुभकों कितना फके है। 
आज डाक्टर ने भी देखकर कह दिया है कि बस श्रव वस पख्रह रोज़ 
में चलने फिरने की इजाज्ञत मिल्न जाएगी । थोड़ी देर बैठने की इजाजत 
तो आज ही दे दी है ।” 


*ै हाल सालूस करना । 
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नजमा ने खुश होकर कहा--“दे दी इजाजत तो फिरिये, बिठाउ, 
श्रापको २! 

मां ने कहा--/बैडी तो थी ही, अभी शकील ने लिटाया है और 
मना किया है कि झ्ब न बैठता ।” 

साजिदा ने कहा--“खालाजान ! वाकई श्रब॒ तो आ्रापकी हालत 
बहुत अच्छी है | वया इलाज बदल दिया है ?” 

तजमा की वालिदा ने हँसकर कहा--हाँ ! श्रब डाक्टर शकील 
का इलाज है ।” 

साजिवा धोका खा गई---डाक्टर शकील ? डाक्टर शकील कौन 
* खालाजान ?” 

नजमा की मां ने कहा--“बेटी तुम वहीं जातती डाक्टर दाकील 
को ? मेरा शकील ! यही डिप्टी' साहब जो कहलाता है। बेटी उपने मेरे 
साथ वहु सलूक किया है कि मैं तो तुमसे सच कहती हूँ कि नजमा शायद 
नहीं कर सकती । उसने रातों की नींद हराम करके मेरी तीमारदारी 
की । दिन के आराम को तज दिया। फिर डाक्टर ने मेरे जिस्म में खून! 
पहुँचाने के लिए उसके जिस्म से ढेरों खुन निकाल लिया । यहाँ तक कि 
वह गरीब बिस्तर से लग गया और आखिर यह सेहत के भ्रास्तार उसी 
की खिदमतों का नतीजा है। मैंने उसके साथ हमेशा बेइन्साफी की, 
जिसके बदले भें । खुदा उसको रहती दुनिया तक खुश' रखे । इलाही' वह 
अपनी जवानी का सुख देखे । उसने मुझे बचा लिया।” 

साजिदा ने कहा--“खालग्जान ! मैं छोटी हूँ बड़ों से मैं क्या जबान 
लड़ा सकती हूँ । इतना तो मैं भी हमेशा से जानती थी कि शकील भाई 
कितने बलन्द और कितने अ्रच्छे भादमी हैं |” 


नजमा की माँ ने कहा---“आादमी नहीं बेटा, वह तो फरिदध्ता है । 
भैरी आँखों पर न जाने कैसे पड़े पडे हुए थे कि मैं उसको देख ने सकी + 
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हो न हो मेरा तो यही खयाल' है कि बब्बू ने मुझ पर जादू कर दिया" 
था ।” 

सब लड़कियाँ हँस दीं। साजिदा मे कहा--“जादू वह बेचारे क्या 
करेंगे ? बन्दर की जैसी खोपड़ी तो खुद उनके लगी हुईं है । मगर वाकई 
ताज्जुब की बात ज़रूर है कि आपने इतने दिनों तक शकील भाई को 
समा क्‍यों नहीं ?” 

मजमा की मां से कहा--झकक्‍ल पर पत्थर पड़ गये थे और क्‍या 
कह सकती हूँ। श्रब तो मुभे उसी वक्त इत्मीमान होगा जब तुम्हारे 
शकील भाई दूल्हा बन कर आएं और नजमा को ले जाए दुल्हन बना 
कर ।” 

नजमा शरमा कर रह गई। बाहर से मौलवी रजबशली साहब 
की झावाज श्राई--'इन्शा भ्ल्ला ।* 

नजभा ने पुकारकर कहा-“भ्रव्बाजान पर्दा है। इधर त आईयेगा ।” 

भौलवी साहब वापस लौट गये भौर उधर लड़कियों भी हठ गई 
ताकि वह श्रा सकें । नजमा के कमरे में पहुँच कर सांजिदा ने उसको. 
दबोचते हुए कहा--भ्ररी यह क्या जादू कर दिया तेरे जादूगर ने ?” है 

नजभा ने झलक कर कहा--/छो ड़ तो सही मुभको ।” 

नरगिस ने कहा-- सचमुच खाजाजान तो जैसे श्रव शकील भाई 
का कलमा* पढ़ने लगी हैं ।? 

नजमा ने कहा--“श्रब भी न पढ़ें कलमा तो भ्रन्धेर है। मैं तो 
हज़ार मतंबा मरकर जिन्दा हो सक् तो मुझसे यह खिदमत नहीं हो 
सकती, जो उन्होंने की है। दूसरा महीना है कि रात को बमुश्किल एक 
डेढ़' घंटा सोते हों ।* 

साजिदा ने कहा--ग्र्लाह तेरी बेग़ैरती । यह मियां की तारीफ हो' 


रही है | ५ 


# प्रद्ांसा । 
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नजभां ने कहां-- क्यों न कहूँ तारीफ । तुम जो हर वक्त अपने 
रंगरूठ का कसीदा पढ़ा करती हो ।” 

साजिदा ने कहा--“तारीफ उस खुदा की, जिसने सियां बसाया ॥/ 

दूसरा मिसरा जाने क्‍या पढ़ती कि शकील की श्रावाज्‌ आई-- 
“+नजम [ श्रजी मैंने कहा मौलाता नजूमउद्दीत । 

साजिदा ते अन्दर ही से--“कहो बहिन शीला ।” 

शकील ने श्रावाजु पहिचान कर कहा--- यहु कौन साजिदा ? अच्छा 
साजिवा बग्गैरह आई हुई हैं ।” 

नरगिस ने कहा-- क्यों शकील भाई, अब मैं बगरह हो गई ।” 


शकील ने दरवाज्ञे के पास ग्राकर कहा--“खुदा श्रापको बगरह की 
बजाए वरगरह वर्गरह करे । मगर अभी इसकी कोशिश न कीजियेगा । 
भई प्रोग्राम ऐसा बनाइये कि द्ञादी के चार शाल बाद साहबज़ादे 
लशरीफ लाएं । भर वह कहाँ है रेहाना वेगम ?” 

नजमा ने कहा--“वह श्राज नहीं आई । आप क्‍यों पुकार रहे थे 
मुभे १” * 
शकील ने कहा--/पुकार इस लिए रहा था कि चची जान को अब 
आराम नहीं मिश्रता । भ्राध घंटे से चचाजान बैठे हुए इन्शाग्रल्ला, इन्शा' 
अल्ला कर रहे हैं प्रौर इनको बकवा रहे हैं । * 

नजमा ते कहा--“बवहू खुद भी खामोश लेदना नहीं चाहती, फिर 
आखिर क्या किया जाए ।'' 

साजिदा ने कहा--“शकील भाई भीठा खिलवाइये । आपने तो 
खालाजान पर वह जादू किया है कि उन्तका बस चले तो प्रभी श्राप को 
दामाद बना डालें ।” 


शकील' ने कहा--“इस दामाद बना डालें की भी क्‍या तारीफ हो 
सकती है ? यह उनकी इनायत है श्नौर जो सलुक पहिले था वह भी 
उत्तकी बुजुर्गी थी ।” | 
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साजिदा ने कहा---“भ्राप मिठाई वाली बात ठाल गये।” 

शकील' ने कहा--गोया बीमार हुईं थीं चचीजान और ग्रुस्ल सेहत 
हुआ है मेरा । रह गई मिठाई, वह उनसे खाझो। अपनी सहेली बूझ 
पहेली से ।” 

नरगिस ने कहा---/बूफेगे तो उनको खैर श्राप ।” 

शकील' ने जल्दी से कहा--/इस्शाप्नलला कहो इन्शाश्रल्ला ! इस 
धर में इन्शाग्नलला कहे बगेर बात करना मना है ।” 

नरगिस ने कहा--“अ्रच्छा खर। इन्शाश्नल्ला पूछेंगे ती' उनको 
श्राप, मगर उस गरीब का क्या होगा बब्बू मियाँ का [/ 

शकील ने कहा--“यह फिक्न खुद मुझको भी है। तजमा को मुभसे 
ज्यादा फिक्न है। 

नजमा ने जलकर कहा-- मुझको फिक्र क्यों होती ? उस ईठ के 
गुलमट्ट की। मेरी तरफ से पहिले भी घूह्हे में था, श्रव भी भाड़ में 
जाए वह ।” 

साजिदा ने कहा--“मेरी राय में तो उसको एक बकरा श्रौर दो 


| 


बन्दर खरीद दिये जाए ।” 

शकील नें कहा--“एक बन्दर तो कप्तान सैयद हुए ।” 

साजिदा ने ठिनक कर कहा--बाह दशकील भाई, श्राप भी मजाक 
करते हैं हालाँकि बहित बना चुके हैं ।' 

शकील ने कहा-- तुमको बहित बताया है, सैयद को तो बहिन 
'तहीं बनाया ।” 

त्रगिस ने कहा--“यह चोर की दाढ़ी में तितके का सबूत हमेशा 
दैती रहती हैं ।” 

नजमा ने कहा--'अ्रच्छा सुतिये ! मेहरबानी फरमाकर अ्रमामन 
शुबा से कह दीजिये कि हम लोगों को चाए पिलवा दें जरा ।” 

दकील ने कहा--/जो हुक्म हो सरकार'''''का । मंगर ग्रभामन 
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बृवा के पास मेरा बार बार जानता मुतासिब तहीं है । वो य्रूंही अब दो 
भतेबा कंधी करने लगी हैं। और शभ्राज तो मेरी श्राँखों में खाक़ वह 
दंबाला भ्रौर सुर्मा लगाया है कि पूरी बरेली आँखों में आबाद गजार 
आती है ।” 

मजमा ने कहा--- अच्छा खैर भ्राप' कह दीजिये जरा ।” 

शकील हँसते हुए बावर्चीखाने की तरफ चले गये । 

साजिदा ने कहा---“एं नजमा यह तुम्हारा मदु वा कुछ बदहवास' 
तो नहीं हो' गया है? प्ुुह से कहता है बहिन श्रौर करता है : मुभसे' 
भज़ाक । 

तजमा ने कहा+-तो सैयद की आप ठेकेदार हैं, थोक फरोश हैं! 
आखिर माजरा क्या है १” 

मरगिस ने कहा--“यहु उनकी मालिका हैं । जिनाब आप 
समभती क्या हैं। भौर अब तो तारीख भी तै हो चुकी है । कल' इनका 
उत्तका सामता भी हो गया ।” 

नजमा ने कहा--'सच ! कैसे, भ्ररे क्या हुभा ? 

साजिदा ने क़हा--होता क्या मैं किताब लेने गईं थी' भाई जाते 
के कमरे में, वो चले झाये । मैं भागी वहाँ से । बस' श्र क्या होता ।” 

शंकील ने श्रावाज्ञ दी--“तजमा चाए तैयार है खाने के कमरे में 
पहुँचो ।” 

वो यह कहते हुए निकल गये और ये सब खाने के कमरे में जा 
पहुँची । 
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भौलवी रजबग्नली साहब बीवी की बीमारी से जितने चिन्तित थे 
उससे कहीं ज्यादा अब उनकी जिस्मानी श्रौर जिस्मानी से ज्यादह 
(दिमग्ी सेहत की उनको प्रसन्‍्तता थी । दरअसल नजमा और बब्बू मियाँ 
की शादी के मुतालिक बीवी की जिद उतके लिए एक मुस्तकिल अज़ाब 
थी और उनको इस सिलसिले में बीवी की सूरत से बहशत' होते होते 
नफरत तक होने लगी. थी। मगर वह श्राभारी थे उस बीमारी के 
जिसने उनके दिमाश को दुरुस्त कर दिया। वह तो हज़रत साहब 
'क्िबला को जब यह मालूम हुआ कि मौलवी रजबश्ली साहब की बीवी 
श्रब शकील' के साथ मजमा की शादी करना चाहती हैं तो उनको भी 
खुशी हुई भौर इस रिश्ते की फौरत इजाजत दे दी। मगर बब्बू मियां 
भी इस सिलसिले में गाफिल न थे । उनको मेरठ से वापस श्रा जाने के 
बाव यह तो मालुम हो ज्ञका था कि खालाजान ने भी शकील को पसन्द 
करके इनको हुक दिया है। मगर वह श्रवः तक खालाजान की तरफ 
से बिल्कुल निराश न हुए थे । घुनावे जब उनको पूरी तरह यकीन हो 
चुका कि भ्रब खालाजान' के पास जाने में तीमारदारी करने या इलाज 
मालजा की कोई जिम्मेवारी लेने का खतरा नहीं है। तो एक दिच 
झपनी तमाम खबासतों से झ्ुसज्जित होकर खालाजान की खिदमत में 


कल्तावधल्‍ नननिनलिनान।।+ 


# मुसीबत ॥ | भय। ; दुष्ठता। 
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हाजिर हो गये । और पहुँचते ही निहायत भ्रफसोस प्रकद करते हुए 
फरमाया--बया बताऊँ खालाजान मेरी किस्मत में यह भी न था कि 
श्रापकी बीमारी में आपकी कुछ खिदमत कर सकता । मेरठ जाकर ऐसी' 
मुसीबतों में गिरफ्तार हुआ कि क्‍या अर्ज़ फरूँ। जाते ही हनीमून बीमार 
हो गया । कीमती जानवर, रेस की सारी उम्मीदों का इसी पर दारो- 
मदार । मगर साईस' ने रिश्वत लेकर उसको न जाने वया खिला दिया 
कि खुदा ही मे उसकी जान बचाई । इसी सिलसिले की दौड़धूप में एक 
रोज मोटर लड़ गया एक ताँगे से । शब मुकदगा बाजी शुरू हुई | क्या 
श्र्ज कछे कि यह जमाना कैसा गुजरा है ।” 

बेगम साहिबा ने कहा--हाँ तो मैं शिकायत कब कर रही हूँ। 
शिकायत तो उससे की जाती है जिससे कोइ उम्मीद हो । खाला की 
बीमारी गई चूल्हे में । जब ऐसा कीमती जाववर बीमार पड़ा हुझा था 
तो तुम बेचारे वाकई क्या करते ।” 

बब्यू सिर्याँ वे कहा--“इसका मतलब तो यह है कि श्राप गोया 
नाराज़ हैं, हालाँकि मैंने श्रापफा हुक्म कभी नहीं टाला । श्रगर शाप इस 
वक्त कह दें कि घुड्ददौड़ छोड़ दे, तो भरदूव हो बहू, फिर रेस की 
तरफ थूके भी । 

बेगम साहिबा ने कहा---'ए तो मैं क्‍यों कहने लगी कि तुम बहू 
छोड़ दो, बहु अखत्यार कर लो ।” सामने से मामा गुजरती हुई तजर 
झाई तो बेगम' साहिबा ने भ्रावाज देकर कहा--“भ्रमामन बूबा जरा 
खानसामा से कह दो कि झकील मियां के श्राने का वक्त श्रा गया है' 


चाए दम कर दें।” 

बब्बू मियाँ ने कहा--/खानसामा क्या कोई तथा रखा है ?” 

बेगम साहिबा ने कहा--शकील मियां का खानसामा है ।” 

बब्यू मियां ने कहा--“खूब ! खूब !! इतनी महदुद तन्खवाह में 
खानसामां वगैरह रखेंगे तो बचेगा क्‍या ? 


का, 


बेगम साहिबा--“मैं उससे कहु दूगी कि श्रगर कुछ भी न बचे 
तो भी वह तुमसे कर्ज मांगने न जाए ।” 

बब्बू मियाँ ले घबरा कर कहा--/ता, ना, ता, गालब॒न आप बुरा 
भान गई । मेरा मतलब तो यह था कि नई-नई मुलाजमत है अभी से थे 
गैर ज़रूरी ठाठ कुछ सुनासिब नहीं हैं ।” 

बेगम साहिबा ने कहा--वह आता होगा, उसी को यह मशवरा 
देना ताकि वह इस हमददीं का शुक्रिया अ्रदा करे । 

बब्बू भियाँ ते कहा--“मगर खालाजान' मैं तो कुछ नक्शा ही 
बदला हुभ्ना देख रहा हूँ। आप तो'उत्तकी ऐसी तरफदारी कर रही हैं 
कि वही हैं जो कुछ हैं ।'' 

बेगम साहिबा ने श्राँखें चार करते हुए कहा--“बैशक हैं श्रौर क्यों 
ना होते । जिसने अपनी जान तक मेरी बीमारी में लगा दी। जिसने 
प्रपने खूब से मेरी जिन्दगी को सींचा । मैं उसको नहीं तो किसको सब 
कुछ समफभूंगी ।” 

बब्बू मियाँ ने कहा--/वाकई खुशामद से तो खुदा भी राजी हो 
जाता है। काश श्राप सच्ची युहब्बत को देखती ।” 

बेगम' साहिबा ने गुस्से से ग्रह फेर कर कहा “बस, बब्यू सियाँ 
बस । प्रब मेरा मुह न खुलवाशो । मैं तुमसे कोई शिकायत करना नहीं 
चाहती । सच्चाई तो तुम्हारी मुहब्बत की उस वक्त देख ली थी जब 
खाला को मौत के मुह में छोड़कर रेस खेलने मेरठ गये थे श्रौर खेरियत 
पूछने को तुम्हें ख़त भेजने की तौफीक* नहीं हुई ।” 

बब्बू मियां ने कहा-- तुम्हारे सिर की कसम खाला जान, हनीमून 
सख्त बीमार था । चालीस हज़ार का घोड़ा जिससे लाखों की उम्मीद 
थी। वाकई भौत के मुह में था भर भ्रब॒ तक उसका यहु हाल है कि देख 


( १०० ) 


भौलवी साहब ने श्राते हुए कहा--/इन्शा अल्ला । यानी वह मेरा 
-सतलब यह कि माझाअ्र॒ल्ला श्राज तो बब्बू मियाँ सत्माएं तश्नाईँ 
'सज़र आ रहे हैं। और यह श्रजीब इत्तफाक है कि मैं इन ही के मुतालिक 
'कुछ बातें करने भरा रहा था। श्रभी मुझे इत्तला मिली है कि लखनऊ 
की झ्राखरी कोठियों को बेचने का इरादा तुमने कर लिया है, वेंया यह 


सच है ?” 
बेगम साहिबा ने कहा--/इशादा किया हो था न किया हो, तुमसे 


क्या मतलब ?” 
मौलवी साहुब--“मतलब तो न था, न इन्शाभ्रल्ला होगा। मगर 
तस्दीक| चाहता था इस इत्तला की ।” 
बव्यू मियाँ ने कहा--“खालुजान बात यह है कि मेरा इरादा हज 
बयत अल्ला शरीफ का है ।” 
भौलाना साहब ने हँसकर फरगाया--/इन्शाअत्ला, सगर मियाँ :-- 
तोकार जमीं रानको साझुती 
के बाग्मास्माँ नीज़ परवाण्ती[: 
बब्बू मियाँ ने कहा--जी हाँ ! बस इरादा यही है कि अरब इस 
फर्जे को भी श्रदा कर ही डालू' ।” 
मौलगी साहब ते कहा--इन्शाप्रतला ! गगर इसके लिए तो 
तुम्हारे पाक काफी नकद होना चाहिये | आखिर इस कदर नक्कद रुपया 
था फिर झलाहाबाद की जायदाद खत्म की ? लखनऊ की तमाम जायदाद 
खत्ग हुई, श्रब तो घिफे ये दो कोठियाँ रह गई थीं ?” 
बेगम साहिबा ने कह्ा--'तोबा है तुम इनके बली६ हो, सरपरस्त 
हो, खुदाई फौजदार हो, भ्राखिर क्या हो ? तुम से क्या वह खुद भाक़िल 
बालिग हैं। तुम बोलने वाले आखिर कौन हो ?” 


+* विराजमान । '' निरणेय। तुम्हें तो दुनिया के लिए बनाया 
है, श्रब तुम श्रास्मान की बातें करने लगे । $ संरक्षक । 
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बब्यू मियाँ ने खुशामद के लहजे में कहा--“खालाजान बस श्रव 
माफ भी कर दीजिये, खुदा तक बन्दों को माफ कर देता है। अगर 
हनीपून बीमार न होता तो भला मेरी यह मजाल थी कि मैं श्रापकी 
खबर न लेता ।" 

मौलवी साहब ने पुछा--'थे हमीमून कौत बुजुर्ग हैं ?” 

बेगम साहिबा ने कहा--“अपके घोड़े का इस्म शरीफ" है।” 

मौलनी साहब ने कहकहा लगाते हुए कहा--भई भाशाश्रल्ला 
धुबहान भ्रल्ता, जज्जाक शल्ला, साला की बीमारी भ्रौर घोड़े की बीमारी 
फा झ्ुकावला भर अरब भी खालाजान हैं कि हिनहिताती नहीं ।” 

तने में चरमर चरमर फरते हुए शकील ने दाखिल होकर श्रत्यन्त 
प्रसन्‍्तता के साथ कहा-- अखाह ! बब्न भाई हैं। आदाब प्ज्े 

बब्यू मियाँ ने खुश्क मुह से कहा--“'आदाब प्रर्ज़ डिप्टी साहब ! 
ग्रब॒ तो शहर के हुवकाम में से हैं श्राप । 

बेगम साहिबा ने बात काट कर कहा -- 'भ्रल्ला रखे हैं ही, इसमें 
भी कोई कहने सुनने की बाल है । 

शकील ने बात टालते हुए कह्ा--'मिजाज' तो अ्रच्छे हैं आपके ?२ 
बहुत्न दिलों के बाव मुलाकात हुई । 

बब्यू ने व्यंग से कहा--- हमारी झ्रापकी मुलाक़ात ही क्‍्या। आप 
हाकिम हुम रिश्राया । खुदा श्रापके मतवे को और बढ़ाएं। 

मौलवी साहब को मौका मिल्ा---/इस्शाश्रत्ला ।” 

शकील ते क्रहा--/ कहाँ रहे इन दिनों आप ?” 

बब्बू' मियाँ ते कहा--“उस्ती फ्रोपड़ी में जिसका राध्ता हाकिम होमे 
से पहिले जनाब को भी सालुम था।* 

दधंकील में कहा-- नहीं मेरा मतलब यह है कि इस तरफ आपका 
आता नहीं हुआ ? 

# जास । 
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बब्यू प्ियाँ ने कहा---/सें समझा कि अब डिप्टी साहब का चपरासी 


घर में न घुसने दे ।” 

बेगम साहिबा से जब्त न हो सका--'यह इसका डिप्टी होना 
आखिर क्यों खटक रहा है ?” 

शकील ने हेंस कर कहा--अरे नहीं चचीजान बब्बू भाई तो यू 
ही कह रहे हैं मज्ञाक में । आईये बब्बू भाई चलिये चाए पीयें ।” 

बब्बू ने कहा--“माफी, माफी चाहता हूँ श्र खालाजान', आपसे 
भी इजाजत चाहता हूँ। मुझ को नहीं पता था कि आपको मेरा आना 
इस कदर नागवार होगा ।” 

शकील से कहा--क्या बात हुईं आखिर बब्बू भाई ! मेरी तरफ से 
तो कोई गलतफहमी नहीं हुई झापको ?” 

बेगम साहिबा ने कहा--/तुम जाकर पीभ्रो चाए तुम से कोई 
मतलब नहीं।”' 

शकील खामोशी के साथ वहां से टल गया भौर कमरे में जेसे ही 
दाखिल हुआ कि तजमा ने उसको रोक कर कहा--““झापके इसलक़ के 
भारे भौर ताक में दम है । बब्घू भाई, बब्यू भाई, और उस फम्बख्त का 
मिजाज ही नहीं मिलता । खबरदार जो श्ापने उतप्तको मुह लगाया 
कभी ।/ 

शफील ने कहा---“भ्ौर आप यहां छुपी क्‍यों खड़ी हैं ?” 

तसजमा ते कहा--“अम्माजान मे परदा कराया है। शभ्रच्छा चलिये 
आप चाए पीजिये ।” 

तजमा बकील को लेकर चाए की मेज पर शभ्रा गईं। छुदा जाने 
बच्बू किस वक्त दफान हुए | 
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साजिदा श्र रेहाना यात्ती कप्तान सैयद श्रौर इश्तियाक की शादियों 
की तारीखें ऐसी रखी गई थीं कि सिर्फ दो दिन का दरमियान में वक्त 
मिलता था । पहिशे इस मंजिल, से प्ताजिदा श्र कप्तान सेयद को 
गुजरता था| लिहाजा नजमा और उनकी वालिदा के अलावा शक्कील 
का भी ज्यादद् वक्त भ्रस्तर के यहाँ भ्रुज़रता था । भ्रस्तर के यहाँ आज 
कल दरभझसल दुहरे दुहरे इन्तज़ाम थे । एक तो' साजिदा के दहेज की 
तरतीब, दूसरे कप्तान सैयद की तरफ से उन्हीं लोगों को तमाम इन्तजाम 
करना था । उत्तका कोई श्रज़ीज़ शादी में शरीक नहीं हो रहा था। 
इसलिए कि कप्तान साहब की सगाई खानदान ही की एक लड़की से 
ठहूरी हुईं थी । जिससे वह खुद शादी करना नहीं चाहते थे। लिहाजा 
तमाम खानदान ने इनका बाईकाट कर रखा था। कप्तान सैयद श्ररुतर 
के हम जमाश्रत भी थे श्रौर बाद में भी इस तालबे इल्माना दोस्ती को 
बढ़ाते ही रहे | छुनाचे मेदाने जंग से वापस आने के बाद बहुत दिलों 
त॒क श्रस्तर के पास 5हरे । इसी अरसे में साजिदा की एक आध फ्रलक 
देखकर श्रौर उसकी एक श्राध बात सुनकर उनकी यह ख्वाहिश हुई कि 
यह दोस्ती रिश्तेदारी में तब्दील' हो जाए । अख्तर को भी इन पर भरोत्ता 
था । भौर थोड़ा सा बेवकूफ समभने के अलावा वह भी कप्तान संयद 
में भौर कोई ऐब न देखते थे । लिहाज़ा यह सगाई ते हो गईं । यहाँ तक 
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कि जब संयद ने प्रर्तर को अपने खान्दानी बाईकाट के तमाम हालात 
साफ साफ बता दिये तो अ्रख्तर ने पहिले तो सैयद को यही मशवरा 
दिया कि वह उन हालात के मातहत श्रपने इरादे पर हृष्ट्रिपात करे। 
मगर जब सैयद के निरचय को पुरुता देखा तो उनकी तरफ से भी तमाम 
इन्तज़ञामात अपने ज़िम्मे ले लिये । साजिंदा की वालिदा को यह रिश्ता 
ग्रौर भी पसन्द था| इसलिए कि उनकों घर दामाद सिल रहा था 
आर साजिदा के रुखसत होने का फिलहाल कोई खयाल न था| झुनाचे 
आज कल' इश्तियाक और शकील तो सैयद की तरफ से इकश्तियाक के 
यहाँ इन्तजाम कर रहे थे श्लौर सैयद खुद इश्तियाक की शादी के इन्त- 
जामाप में लगे हुए थे । नजमा की सरगमियों का पूछना बया । उसकी' 
सबसे चहेती सहेली की शादी भी । साजिदा की भाँ घैसे ही वजमा की 
इन्चजामी काबलियत का लोहा भ्रस्तर भौर नरगिस की शादी में मान 
चुकी थीं । चुनाचे इस गतेबा भो इस खूबी के साथ जहेज को संजोया 
है कि हरेक भ्रम कूप उठता था | हर चीज की एक अलग फहरिस्न, 
फरनीचर श्रलग, बतेन भ्रलग, कपड़े प्रजग, शेवर अश्रलग, सारांश यह कि 
उससे जहेज़ को एक ग्रजायबखाना बना रखा था। और एक तरफ 
कारखाना सा खुला हुआ था। जिसमें कहीं फर्तीचर पर पोलिश हो रही' 
है, कहीं जेवरों की जरूरी मस्सात का काम' जारी है। एक तरफ 
दर्जीस़ाना है, एक तरफ कलीगर' भ्रपने काम में ततलीन' है। और इनमें 
से हर काम में नजमा ऐसी होशियार कि काम करने वाले उसकी सूझ 
बूफ से प्रभावित थे कि ज़रा सी बेईमानी का मौका नहीं। बाहर के 
इन्तज़ामात में शकील का श्रसर बड़ी हद तक काम कर रहा था | डिप्टी 
साहब के यहां के उत्सव' में कौन है जो हाथ ने बदाएगा । 


श्राखिर सतरह श्रप्रेल भी क्षा गई । साजिदा को दुल्हन बनाकर 
नजमा ने तेयार कर दिया भर इधर घर को सजाकर दुल्हन बना 
दिया । शाम को शकील और इश्तियाक के संरक्षण में सैयद की बरात 
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श्राई। और उन ही दोनों की शहादत भौर अ्रस्तर की वकालत में सैयद 
और साजिदा का गठबन्धन हो गया। रुखसती भी उसी हद तक हुईं कि 
एक कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में पहुँचा दिया गया । दुल्हन के कमरे 
में नजमा श्रौर नरगिस के अलावा दो दिन बाद दुल्हन बनने वाली 
रेहाना भी मौजूद थी | हालाँकि वह खुद माँझ्े की दुल्हन थी। जब 
निकाह के हंग मे से सब को फुर्सत मिली और सांजिदा की वालिदा ने 
बीधियों को दुल्हन के कमरे से निकाल कर दुल्हन का चाजे॑ उसकी उन 
खास सहेलियों के सुपुर्द कर दिया तो साजिदा ने नरगिस से चुपके से 
कहा--"मेरे तमाम जिस्म में दर्द हो रहा है | मुझे थोड़ी देर के लिए 
लिटा दो ।” 

नजमा ने तकिया भ्रागे बढ़ाकर लिटाते हुए कहा--बस तमाम 
तेज़ी हिरन हो गई। यू तो बड़ी बके बला" बनती थीं हजूर, श्रव 
भारे शर्म के बुरा हाल है ।* 

साजिदा ने जरा भ्रावाज़ खोलकर कहा--“बात यह है कि शादी 
है ना, इसलिए शर्माने की कोशिश कर रहे हैं ।* 

रेहाना ने कहा-- “हाथ बेग्ररत ।” 

साजिदा ने कहा--'लीजिये वह मुसतकबिल"॥ करीब' की दुल्हन भी 
बोलीं । 

नरगिस ने कहा--“मंगर तुम्हारी तरह अपनी शादी के मामले में 
तो नहीं बोली । ५ 

नजमा ने कहा--- भ्ह पहिले की बनी हुईं दुल्हन भ्रपनी होने वाली 
भावण की तरफदारी कर रही हैं।” . , 

रेहाना ने कहा---'साजिदा तुमने दुल्हा को आज देखा होता तो 
महफिल ही में फाँद पड़ती । सचप्तुच् बड़े भ्रच्छे मालूम पड़ते हैं ढुल्हा 
बने हुए ।” 

+* छुलाबा । | भावी पत्नी । 
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साजिदा ने कहा--ऐ तेरी श्राँखों में खाक, माशाश्रल्ला भी' नहीं 
कहती ।” 

नजमा ने कहा--हाय तेरी जोजता ।” 

रेहाना ते हंसकर कहा--यह जोजता क्या बला है ? 

नजमा ने कहा--“यह मामता की तरह एक चीज़ है । मां मुहब्बत 
में गड़बड़ाए तो मामता करने लगती है । बीवी यानी ज्ोजा मुहब्बत में 
बौखलाए तो उसको ज़ोजता कहते हैं ।” 

नरगिस ने कहा--“मगर सुझे तो रह रह कर उस बेचारी लड़की 
का खयाल श्रा रहा है जो सैयद भाई की मंगेतर थी, कि श्रब उसका 
क्या होगा ।” 

साजिदा ने कहा--"हाँ बहिन सच कहती हो। मुभे खुद यह बात 
कुछ खुदगर्जी सी मालुम हो रही है! खैर श्रगर मौका मिला तो मैं 
उनसे कहूँगी कि लो बहिन तुम्हारी श्रमानत तुम्हारे हवाले है । 

रेहाना मे कहा--'ऐसे ही तो जनाब फयाज" हैं। उस वक्त खयाल 
न श्राया जब पराए मंगेतर को जलवे दिखा कर अपना रही थीं ।” 

साजिदा ने कहा--ए तुझे खुदा की मार, मैंने कब जल्बे दिखाए । 
और जलवे मेरे पास थे ही कहाँ जो दिखाती ।” 

नरगिस ने कहा---खैर यह तो भ्रापकी खाकसारी है। जल्‍्बे तो 
श्राप के पास इस कदर हैं कि इस कन्द्रोल के जमाने में श्रगर राशरनिंग 
वालों को खबर हो जाए तो होरडिंग के सिलसिले में चालान कर दें ।” 

रेहाना ने कहा---“और फरमाती हैं कि जलवे कब, बताऊँ मैं कब 
दिखाए थे जलवे ? सबसे पहिले तो ड्राइंग रूम में जिनाब से उनका 
टकराव हुमा था। फिर मोटर का जिस दिन परदा गिश है भौर वो 
है अगली सीठ पर बैठे थे । इसके बाद जब श्रापकी तस्वीर कमरे से चोरी 


+ उदार हृदय । 
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गई है श्लौर आप उनके सूटकेस से निकालने गई थीं और खुद ही पकड़ीं 
गई थीं ।” 

साजिदा ने उसका मुंह बन्द करते हुए कहा--“श्रक्ना की मार 
तु पर । आखिर उन्होंने तस्वीर क्‍यों चुराई थी ?” 

रेहाना ने कहा--“आप उनका दिल चुरा लें तो कोई बात नहीं, 
वह बेचारे तस्वीर भी न चुराते, क्‍यों ?” 

नजमा ने कहा--'भई तुम सब की सब हो' बड़ी श्राफत की 
ध्रकाला ।” 

तरग्रिस ने कहा--“बात यह है कि इन बेचारियों के मंगेतर इनसे 
छुपाए जाते हैं । शकील भाई, शकील भाई कहकर ये सामने नहीं 
आती ।! 

नजमा। ने कहा--'अ्रच्छा अब मुझ पर इनायत हुई है। क्‍या यह 
सच नहीं है कि वह फिलहाल मेरे भाई हैं ?” 

साजिदा ने कहा--इस लफ्ज़ में फिलहाल इस शेर की झुह हैः-- 
क्या खूब कहा, घुकरेर इरादा ।! 

नजमा ने कहा--/कौन कह सकता है कि ये भ्रभी ब्याही हुई वुल्हत 
है । खरियत यह हुई कि सास ननदें नहीं आई हैं वरना भागतीं सिर 
पर पेर रख कर, कि दुल्हन क्या है बलएए बेदर माँ[ है ।” 

साजिदा ने पुह बनाकर कहा--- 'भई बस यह बात न कहा करो, 
मेरा दिल' भर भ्राता है, कि न मेरी सास झाई है न तनदें । और मुझे 
तो यह भी फिक्र है कि श्राखिर रुखसती के वक्त रोने का क्‍या बहावा 
निकाला जाएगा । घर से जाना तो है ही नहीं कहीं। न कोई भ्रुक से 
पमिलकर रोएगा, न मैं किसी से मिल कर रोऊँगी । भला यह भी कौई 
शादी में शादी है ।' 

यकायक घर में शोर उठा कि ढुल्हा श्राता है । नजमा ने दुल्हन को 


* फिर कहिये । + श्राफत ॥ 
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बाक़ायदगी से बिठा कर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और खुद कार्टन 
के पीछे सब लड़कियाँ छुप गई | घर की बड़ी बूढ़ियों ने दुल्हंच को 
ग्राकर घेर लिया और साणिदा की वालिदा दुल्हा को साथ लेकर उसी 
कमरे में श्रा गई । और हँप कर बोबीं--“भई मैं तो दुल्हा की मां हूँ, 
दुल्हन की भाँ तजमा की माँ को समझो । मेरे लड़के से ज्यादह रस्में बस्में 
ने कराना, बह यू' ही हलाकान' हो रहा है ।” 

डोमनियों ने बनड़े गाने शुरू कर दिये और बड़ी बूढ़ियों ने आखिर 
कुछ न कुछ रस्पों की बिना डाल ही दी । लन्दत की सैर किये हुए दुल्हा 
को डोममियों ने अपने इशारों पर वलागा शुरू कर दिया। कि कहो' 
मिर्या बीबी के साथ चलू गा, पापोश हाथ में लुगा । बीवी आंखें खोलो 
तुम्हारा शुज्ञाम हूँ। और येलारे दुर्ह्या को सव ही कुछ कहूता पड़ा । इन 
सन्नसे छठी पाकर बमुश्विन्त तमाम दुल्हा को आजाद किया गया। चू कि 
रुखसती भी उम्ती जगह होने वाली थी लिहाजा सलाभ कराई की 
वसू लिया भी शुरू कर दी गई । और जब दुल्हा मिरयाँ रपये तथा दुवाएं 
बंटोर कर बाहर चले गये तो खाने का हड़बोंग रात के बारह बजे 
तक होता रहा | बारह बजे के बाद साजिदा की श्रस्ताधारश श्रृद्धिमता 
सयद के हाथों क। खिलौना बसी हुईं थी । श्लौर चहकने बाली चिड़िया 
इस तरह चुप थी जैसे संयाद॥ ने उसकी प्रावाज़ भी छीन ली हैं । 


* जुते । | पक्षी पकड़ने थाला 


श्ष 

बहाँ तो शादियों की चहल पहल थी । साजिदा और सेयद की शादी 

के बाद ही इश्तियाक ग्रौर रेहाता की शादी की सरगभियां छुझ हो 
गईं। ऐनस उस वक्त जबकि उत्त दूसरे उत्सव के मौके पर दस्तर 
खाव चुना जा रहा था। मौलवी रजबगली ग्राहुब को इतला मिली कि 
बब्बू मियां को हस्सो के कमरे पर किगारबाणी के सिलसिले में पुलिस ने 
गिरफ्तार करे लिया है। लाख गर सही, मर फिर भी रिब्तेदारी का 
मामला था । बदनामी सिर्फ उस संग खानदान ही की गहीं खानदान भर 
की थी । मौलबी साहव सटपठा कर रह गये । पहिले तो कुछ ऱमझ ही 
में तन आया। इसके बाद सबसे पहिले शकील से ब्लुलाकर कहा यह 
वाक़िया हो गया है। शकील से उनको तसतली दिलाकर फौरन एक 
गाड़ी थी और कोतवाली श्रा मौजूद हुआ । डिप्टी सुपरिटेष्डेन्ट 
पुलिम्त से कुछ व्यक्तिगत परिचय, कुछ बराबर के श्रौहदे का प्रसर उससे 
तमाम विवरण बताकर मशवरा दिया कि भ्रब' इस सिलसिलाए जमानत 
वगरह की कोशिश करने की बजाए श्रगर यह कोशिश करें कि. 
मुकदमा भाप ही के इजलास में आ जाए तो ज्यादा मुफीद होगा। 
चुनाले बहू फौरत कलेक्टर के पास पहुँचा श्रौर तमास मामलात ते करने 
के बाद मौलवी रजबग्नली साहब को आ्ाकर विश्वासद्विलाया कि बब्यू 
मियां के लिए ज्यादा मुफीद यह होगा कि मैं ज़मानम' वर्गरह के भगड़ों 
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में न पड़, बल्कि उनका सुकदमा अपने ही इजलास पर लाने की कोशिश 
कहूँ | हालाँकि नई नई नौकरी और बब्बू मियाँ से रिह्तेदारी । चीजें 
ऐसी हैं कि खुद मेरे लिए नुकसान पहुँचाने वाली हैं। मगर मैं उन्तको 
बचाने के लिए इसकी परवाह न कहूँगा। मौलवी साहब ने बेगम 
साहिबा और नजमा को जल्दी से जल्दी उस उत्सच से छुट्टी दिलाई और 
शकील को साथ लेकर सीधे घर पहुँचे । बेगम साहिबा को जब यह 
इत्तला मिली कि उनके होनहार भानजे ने उत्तका नाम इस त्तरह रोशन 
किया है तो उनकी श्रजीब हालत हो गई । एक तरफ तो गुस्से में दिल 
चाहा कि कोई भी उस कम्बख्त की खबर न ले श्रीर जैसा किया है 
चैसा ही भरे, और दूसरी तरफ खुन का जोश । खुद शकील ने कहा-- 

“खालाजान जो कुछ होना था वह तो हो ही गया । मगर श्रब 
सवाल यह है कि क्या किया जाए ? ज्ञमानत करता इसलिए खतरनाक 
है कि बब्यू मियां की तरफ से मुझे इत्मीनान नहीं ।” 

मेगम साहिबा ते बात काठ कर कहा---बेटा तुम इस भामले में न 
पड़ो, अपनी इज्जत अपने हाथ । झलल्‍्ला ने तुपकों इज्जत दी है । तुम 
को तो यह कहते हुए भी शर्म आएगी कि यह कम्बख्त जुबारी जो रंडी 
के कोठे पर तम्बोली और न्यारिये के साथ गिरफ्तार हुआ है तुम्हाश' 
रिश्तेदार है |” 

भौलवी साहब ने फरमाया--“बेशक ! यकीनन, मेरा मशवरा भी 
यही है कि शकील सिथां इस पिलसिले में बिल्कुल अ्रलग रहें । मैं खुद 
इसको सुनासिब नहीं समझता कि उसके साथ इनकी भी' रुसवाई हो ।' 

शकील ने कहा--'खैर बरी तो वह हो जाएँगे । इसलिए कि मुक« 
दमा भेरे ही इजलास में भ्रा रहा है ।” 

मौलवी साहब ने कहा--“गलत, कतई गलत । तुम्हारे लिए यह 
भी नामुतासिब है कि उसका मुकदमा तुम करो। फौरन यह खबर जड़ 
जाएगी कि डिप्टी साहब रिश्तेदारी का खयाल कर गये । मगर सवाल 
'यहु है कि फिर श्राखिर क्या हो ?” 
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बेसम साहिबा ने कहा--“उस कम्बख्त ने माक काटली है सबकी, 
आज तक खानदान में ऐसा कभी न हुआ होगा ।” 

मौलवी साहब ते कहा--“अब तुम ही कहो कि उस कम्बख्त को 
सुम श्रास्तीव का साँप बनावा चाहती थीं॥ अगर खुदावस्वास्ता मैं 
तुम्हारे कहने में ग्राकर नजमा की शादी उस कम्बख्त से कर देता तो 
आज सिवाय खुदकशी के और मेरे लिए कोई चारा न था ।” 

शकील लिबास तब्दील करने के लिए अपने कमरे की तरफ़ चला 
ही था कि तजमा ने उसे रास्ते में रोक कर कहा--“ज्षरा एक बात मेरी 
मुन लीजिये ।” 


शकील ने नजमा के कमरे की तरफ जाते हुए कहा--एक नहीं 
हज़ार बातें सुनू गा ।” 
मैं सुनने के लिए पैदा हुआ हूँ, 
वो जो चाहें कहें उनकी जर्बाँ है । 
नजमा ने कमरे में पहुँच कर कहा--“मैं सिर्फ यह कहना चाहती 
हूँ कि उप्त गन्दगी से आप अपना दामन बचाए रखें तो अच्छा है । आप 
अपनी श्रादत से मजबूर हैं। मदद ज़रूर करेंगे चाहे कोई कितना ही 
भत्ता करे । मगर खुदा के लिए प्रपने वास्ते कोई बदनामी उन हजरत 
'की बजह से न खरीद लीजियेगा ।” 
शकील ने ' मुस्कराकर कहा--“मेरा तो इरादा यह है कि जिस 
'त्रह हो बाइज्ज़त तरीके पर उन हज़रत को बरी करा दिया जाए ताकि 
डिप्टी कलेक्टरी के वह चन्द दिन पहले मुझको ताने दिये गये हैं वो ही 
'डिप्दी कलेक्टरी उनको शभिन्दा कर सके ।” 
नजमा ने कहा--“बाइज्जत रिहाई, चे खुश । इज्जत को भी श्राप 
'उनके लिए बेइज्ज़त करेंगे। जो शरीफाना जवाब श्राप उनकी देना 
चाहते हैं वह उसके लायक ही नहीं । भ्राज भ्राप उनको रिहा कर देंगे, 
'कल वह किसी भौर जुरमम में गिरफ्तार होंगे । मुझे तो उत्तका मुस्तक्बिल 
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हमेशा मुजुरिमाना बज्र आता है| और मेरा यह खयाल बिल्कुल सही 
विकला ।/ 

शकील ने कहा--बुरी बात है। नजमा अ्रगर वह बुरे हैं तो' उनसे 
ज्यादह हमारे अ्रच्छे सलुक का कोई भ्रौर ज़रूरतमन्द नहीं हो प्कता। 
मगर तुम बेफिक्र रहो, मैं हाथ पैर बचाकर काम कहेंगा । 

शकील बातें कर ही रहा था कि बाहर से अख्तर की आवाज भाई 
श्रौर नजमा ने श्रावाज पहुचात कर कहा--'प्रख्तर भाई मालुम होते 
हैं। 'शकील फौरन बाहर झा गया । अख्तर ने उसको बेखते ही चिन्ता 
के साथ पूछा--/खंरियत तो है । आखिर बात क्या है ? तुम सबके सब 
एक दम वहाँ से चले श्राये । वहां तरह-तरह के खयाल पंदा हो रहे हैं। 
श्रगर किसी से कोई शिकायत पैदा हुईं है तो भी तुम को कम से कम 
वही हक़ हासिल था जो भपने घर पर मुझको है। भ्राखिर बात क्‍या 
है 

शकील ने श्रर्तर श्रौर सैयद को अलग बविठाकर तमाम विस्तार के 
साथ वर्णन किया कि क्या दुर्घटना हो गई है । भौर कहा कि इस किस्से 
को मशहूर करने की बजाए मुतासिब यही मालूम हुग्रा कि हम लोग 
फौरत घर वापस भा जाएँ और यहाँ इत्मीनान से बैठकर उनके 
मुतालिक कुछ गौर कर सकें । इसके बाद अपनी तभामः कोशिशों का 
विवरण और शअ्रपने इरादे से उनको अवगत कराया । 


शख्तर ने सब कुछ सुनकर कहा--/जी तहीं | आपके लिए जभानत' 
देना भी मुनासिव नहीं भर यह भी ग़लत है कि आपके इजलौस में यह 
मुकदमा आये । इसकी तरकीब दूसरी है। मैं श्रभी जाकर जमानत 
करता हूँ । और कोशिश इस बात की करता हूँ कि मुकदमा तिवारी जी 
के इजलास में श्रा जाए। वो सैयद के दोस्त भी हैं। फिर तुम्हारा भी' 
खयाल करेंगे और एक जातिबदार की हैसियत से बब्बू को रिहा कर 
देंगे तो किसी की नजर तुम पर नहीं पड़ सकेगी ४“ 
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सैयद मे भी इस तजवीज की ताईद की। अतः श्रस्तर फौरत 
कौीतवाली पहुँचे और जमानत पर बब्बू मियां को रिहा कराके अपने 
साथ ही ले आये । 


बब्बू भिर्यां की जगह अ्रगर कोई और होता तो शायद खाला और 
खालू को सुह दिखाने को बजाए मर जाना पसन्द करता । सगर उन 
हज रत के दमखम' वही थे | भाते ही शकील से कहा--शकील' साहब 
आपने बेकार यह दौड़-घुप की । मैं तो यह ते कर चुका हूँ कि इस सि 
सिले # पुलिस पर मुकदमा चलाकर रहेंगा कि भ्राखिर ताश खेलना 
कौन सा जुर्म है जिस पर पुलिप्त ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला ।” 

शकील मे कहा--/ताज खेलना तो जुर्म नहीं है बब्यू मियां ! बशर्तें 
'कि उसको जुर्म बना न दिया जाए। अ्रगर यही ताश आप क्लब में 
बैठकर खेल रहे होते और बाज़ियाँ 'उससे भी बढ़कर लग रहीं होतीं तो 
भी कोई मुजाइका नथा। मगर जिस जगह श्राप खेल रहे थे श्रौर 
जिन लोगों के साथ आप खेल रहे थे बहु तफरीह के तौर पर तदश' 
महीं खेलते, बल्कि यह उनका पेशा है |” 

रूदाद यह प्रकट हुई कि मुसम्मात हस्सों के यहाँ बाक़ायदा जूबा 
खिलवाया जाता है। श्रौर उसके कमरे को ग्रैर कानूनी क्रिमारखाना। 
की हैसियत हासिल है। नाल निकाली जाती है। मुखधिर खुद उस 
जभ्ाश्नत का मेम्बर है। जिसने तमाम रुपया हार जाने के बाद कर्ज से' 
खेलमा चाहा | मगर जब श्राप लोग राजी नहीं हुए तो उसने मुखबिरी 
करके श्राप लोंगों को खेलते हुए भौर नाल निकालते हुए गिरफ्तार करा 
दिया । अब भाप ही बताइये कि यह जुर्म हुआ या नहीं ?” 

अख्तर में कहा--“अब झाप पुलिस पर मुकदमा चलाने का खयाल 
. फिलहाल जहुन से मिकाल कर खुद अपने लिए सफाई के बुक्‍तों पर 


* झसलियत । | जुबाघर । 
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गौर करें । पुलिस मे मुकदमे को निहायत मज़बूत बना दिया है यह, 
मालूम रहे। 

सैयद ने कहा--“भौर मुसम्मात हस्सो का बयान निहायत खतर- 
नाक है। उसने साफ साफ लिखवा दिया है कि वाकई नाल निकाली 
जाती थी और मेरे भाई हशमत शौर बब्बू मिर्यां का उसमें साझा 
था ।” 

बब्ब मियाँ ने खड़े होकर कहा--“हरामज़ादी ।” 

शकील ने' उनको समफक्ाते हुए कहा--"यह गुस्से का वक्त नहीं 
बल्कि सबक हासिल करने का है। बहुरहाल श्राप इत्मीनान से बेठिये 
हम लोग अपनी कोशिश में जाते हैं।” यहु कहकर शकील श्रस्तर भ्रौर 
सैयद के साथ चले गये । 


१६ 

साजिदा और नरगिस के झलावा रेहाना भी श्रव शादीशुदा थी 
और सिर्फ़ नजमा बाकी रह गई थी । मगर उसकी तरफ से भी सबको 
एक किस्म का इत्मीनात था । कम से कम अब वह श्ाशा निराशा की 
स्थिति न थी जो बब्बू मियां की बदौलत कुछ दिन पहले थी। नजमा 
की चिन्ता भी श्रब प्रफुल्लता में परिवर्तित हो चुकी थी झोर च्ॉकि यह 
कतई तौर पर ते था कि भर अनकरीब शकील से उसका जीवन भर 
के लिए गठबन्धत कर दिया जाएगा । लिहाजा खुद उसके घर पर शकील 
के साथ वही सलूक ही रहा था ज्ञो दामाद के साथ होना चाहिए। 
भौलवी साहब की हकील पर बेहद भरोसा था । श्रौर बहु शकील की 
बलन्दी को समभते हुए इसकी कतन जरूरत न ससभते थे कि नजमा को 
उनसे छुपाया जाए । बेगम साहिबा की तरफ से यू ही दुश्नाश्रों की 
बारिश से सराबोर रहा करते थे । वे फिर भी औरत थीं | अपने दिल को 
लाख इत्मीनान सही मगर दुनिया का डर उनको मारे डालता था कि 
कहने वालों की जबान को किस' तरह रोंकेंगे । गालिबन इसी बजह से 
शकील को समा दिया था कि मैं न तो नजमा को पर्दा कराती हूँ और 
न तुमको मना करती हूँ कि तुम उसको कहीं श्रपने साथ त ले जाझ्रो, मगर 
बेठा यह दुनिया है । जितने मुह हैं उतनी ही जबानें हैं। हर एक अपने 
भ्राइने में सबकी सूरत देखता है । इसलिए श्रच्छा यही है कि तुम खुद 
ज़रा दुनिया को दिखाने के लिए श्रलग-अलग रहा करो। शकील इस 
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एतबारी सजाकत को समझता था। यही वजह है कि जब उनसे शादी- 
शुद्य जोड़ों ने तै किया कि पिकचिक की जाए श्रौर शहर से धुर चलकर 
किसी बाश में तमाम दिन हुल्लड़ मचाया जाए तो बजाए इसके कि शकौल 
झौर नजमा साथ जाते, नज़मा पहिले ही साजिदा के साथ रवाना हो 
गई । शकील ने प्रोग्राम यह रखा कि थोड़ी देर कचहरी का काम करके 
सीधे बाश पहुँच जायेंगे । शादियों के बाद नौबत यहाँ तक तो पहुँच 
ही घुकी थी कि परदा उठा दिया गया। साजिदा को सेयद ने तमाम 
दोस्तों के सामने कर दिया था । रेहाना के सिलसिले में इंश्तियाक ते 
भी यही किया था। नरगिस को अख्तर शकील के सामने थो पहिले ही 
लाते थे, अब सैथद के साथ रिश्ता ही बेपदंगी का कायम' हो हुका था 
और इक्तियाक तो भाई ठहूरे । सिर्फ बेचारी नजमभा श्रभी तक ख़दाई 
में पड़ी हुई थी । उसको पर्दा उठाने की इजाजत देने वाला कोई न था। 
लिहाज़ा ते हुआ कि पिकतिक पर पहुंचकर नजमा धुकके में रहेगी'। हर- 
चन्दः मजमा ने इस तरह पिकतिक पर जाना मुनासिब ने समझा और 
लाख-लाख प्ाजिदा से इजाज़त चाही । मगर खुद भजमा। की वालिदा ने 
कहा कि बेठी यहाँ रो तुम बुर्को में चली जाओों वहाँ अगर शकील 
चाहेंगे तो घुर्का उठवा देंगे । मैं खुद उन लोगों से तुमको पर्दा कराना 
नहीं चाहती । जो अपने बन चुके हैं। भ्रव हमारे श्रज़ीज़ हैं तो थे, भौर 
दुख-दर्द के शरीक हैं तो वें। उनसे पर्दा कैसा ? तुम्हारे भ्रब्बा मे 
जबद॑स्ती मुकको सेयद व श्रख्वर और इश्तियाक के सामने किया हैं ।” 

लजमसा श्रौर साजिदा को बड़ी बी की इस रोशन ख़याली पर वाकई 
ताज्जुब था। चुनाचे रास्ते ही में साजिदा ने नजसा से कहा-- अब 
तो सचमुत्र में इसकी कायल होती जाती हूँ कि शक्नील भाई ने खाला- 
जान पर जहूर जादू किया है। कौन कह सकता है कि यह वही खाल 
जान हैं जो ग्रब से कुछ दिन पहिले थीं ।” 


नजमा ने कहा-- अब तो हाल यह है ४ जिस भतीजे की सूरत 
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तक से नफरत थी उसके लिए परवाना बनी रहती हैं। और ईमान की 
बात यह है कि वह भी ऐसा खयाल रखते हैं कि क्या कोई श्रपत्ती मां 
का खयाल रखेगा | कचहरी से श्राकर जिस वक्‍त चची की गोद में डिप्टी 
कलेक्टर साहब छटूले बनकर लेट जाते हैं कि चचीजान थक गया हूँ, 
थपक-थपक कर थुला दीजिए । उस वक्‍त होता है देखने वाला मन्क्षर | 
कभी कभी तो मारे खुशी के भ्रासू निकल' आते हैं भ्रम्माजान के । 


है साजिदा ने कहा--“बह तो वो मेरे आँसू तो यह सुनकर ही तिकल 
आये । 


जिस वक्‍त उन सबकी मोटरें बाग में पहुँची हैं। दरख्तों के एक 
कुज में चारों तरफ कुर्सियाँ बिछी हुई थीं और उनसे जरा, हटकर 
दरणझतों की श्राड़ में नजमा के लिए भी इच्तज़ाम था | इसलिए कि वह 
बेचारी अ्रभी उस बिरादरी से बाहर थी । उन सबके पहुंचने के थोड़ी 
ही देर के बाद शकील भी उछलते-कृदते श्रा मौजूद हुए। अ्रस्तर ने 
उनको देखते ही कहा--“मुक़दमात की पेशियाँ बढ़ाने के अलावा भौर 
तो श्ञायद कोई कास ते किया होगा ?” 

शकील ने कहा---लैमन्ड वगैरह भी साथ है ।” 

“मगर वगेरह बेचारी उधर बेठी हैं पर्द में ।” साजिदा ने कहां । 

शकील' ने कहा---साजिदा पकड़ ला ना उनको । यह क्‍या बाहि- 
यात बात है कि यहाँ भी पर्दा !” 

साजिदा ने कहा---क्या खूब ! यह भी गोया श्रापकी कचहरी है 
और गोया मैं श्रापकी पेशकार हूँ कि हुक्म दे दिया पकड़ लाझो ।” 

झ्रर्तर' ने कहा--मंगर वाकई यह तो बहुत घुरा मालूम होता है 
कि वह बेचारी हम सबसे अलग-अलग एक कोने में बैठी है ।” 

इद्तियाक ने कहाँ-- ओर पर्दा भी वो कि चिल्मन तक गायब 
है यानी न साफ छपते की उम्मीद, न सामते झाने का श्रत्देशा ! शकौल 
क्‍या तुमको इतना भी हक नहीं है कि तुम श्रपने जाति अ्रस्ियारात से 
काम लेकर इस रस्मी पर्दे को उठवा दो । 


( १९८ ) 


शकील ने कहा--/ हक़ तो खैर मुझको बिल्कुल नहीं है। आप सबकी 
तरह गुआारिश मैं भी कर सकता हूँ।” 

साजिदा ने कहा --तो फिर रहने दीजिए इसको । इस कदर 
बेगाना बनकर देखना यह है कि कब तक झाप रहते हैं। 

शकील मे कहा--बेगानगी का सवाल वहीं है। जबकि वाक़ई 
मुझको क्या हक़ है ? 

रेहाबा मे कहा---/हिन्दोस्ताव का पैदायशी हक था श्ाजादी ! जो 
मौत के बकक्‍त उसको याद आ्राया है | 

अ्रख्धर ने नारा बुलन्द किया--/इन्क़लाब जिन्दाबाब ! बोलो 
श्रीमती रेहाना देवी की जय !” 

सैयद मे कहा--भाई सुनो, इनमें से किसी से पर्दा करने का , 
उतको कोई हक़ नहीं है । अख्तर की वह बहिन, मेरी हमशीरा 
निस्‍्वती | 

इश्तियाक में कहा---“भौर मेरी बीबी की बहिन है। हमशीरा 
रिवते से कहना जूरा भुनासिष नहीं समभता 

सैयद ने कहा---'अब रह गये शकी ल, उनसे ग्रलबत्ता सिवाय इस 
रिउ्ते के जो बाल्देन की तरफ से क़ायम हुआ होगा, उत्तका सीधा 
कोई रिश्ता नहीं है । लिहाजा यह सिफे शकील से पर्दा कर सकती हैं ॥ 
यह मेरा फतव+ है । 

शकील ने कहा---/हज रत मौलाना के इस फतवे के बाद मैं एत- 
कादी।' तौर पर इसके लिए तैयार हूँ कि श्रगर नजमा सबके सामने श्ाने 
को तैयार हो जाएं तो मैं उप्त गोशे; में बैठने को तंथार हूँ जिसमें वह 
भोजूद हैं | 

साजिदा ने कहा--आखिर आप खुद एतमादी३ से काम जैकर 
नजमभा का पर्दा नसूद क्यों नहीं उठा देते ?” 


# धर्म शास्त्री को आज्ञा। 7 विधासनीय 7 कोना | 
$ झ्रात्म बिध्वास । 


( ११६ ) 


शकीज्ञ ते कहा--“भ्रौर जो नजम्ा ने पूछा कि जनाब कौन ?” 

साजिदा ने कहा--तो जवाब हम देंगे, आपके होने वाणे सब्र 
कुछ ।” 

शकील से कहा--बहतर है मैं अ्जें करता हूँ।” 

रेहाना ने कहा--“अर्ज न कीजिये, फरमाइये ।” 

शकील' टहलते हुए नजमा की तरफ गये । थोड़ी देर त्फ न जाने 
क्या-क्या बातें की भौर इसके बाद तजमा का हाथ पकड़े हुए सबके 
सामने ले आये । 

अख्तर ने प्यार से कहा--“आाशो बहिन भाश्रो ।” 

सैयद ने कहा---"ए श्राम्दनत बाइसे ग्राबादी+ |” 

। इश्तियाक और रेहाना एक बन्दर को भगाने में मतरूफ थे । इश्ति- 
याक ने एक ढेला मारते हुए कहा--“न । महूर्रम कहीं का, जानता नहीं 
कि एक पर्दानशीन बराफगन्दा तकाब भ्रा रहा है ।” 

नजमा ने कहा-- अच्छा अब बनाने को तो रहने दीजिये। बड़ी 
शायरी झा गई है तो बन्दर की बजाए श्रपत्ना मुखातिब रेहावा को 
बसाइये । 

शकील ने कहा--- अच्छा हज़रत श्रव जरा चाय का दौर चल जाए, 
ताकि हम सब एक दूसरे का जामे सेहत तजवीज़ कर सकें ।” 

साजिदा ने दूर से कहा--/शक्रील भाई मैं पहिले से ही समभ चुकी 
थी कि आपको चाय याद आने वाली है। झभी लाई चाय ।” 

इक्तियाक मे फहा--“अच्छा साहब एक बात है कि मेरी बीवी इस 
मुकाबलाए हुस्‍्त में गोया सबसे बाजी ले गई ।” 

रेहाना ते शरमा कर कहा--- श्रब बनाना शुरू किया है आपमे, 
या कोई गर्ज श्रटकी होगी पान वग्रह की ।! 

इश्तियाक ने कहा--“आप शखुन फहम। मालूम होती हैं। ग़ालिब 
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५ #* शाता झाबादी का कारए | + काव्य को समफाते बाली । 
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की तरफदार हरगिज़ नहीं है । पान की ज़रूरत तो खेर है ही, मगर जो 
श्र किया है वह भी सच है ।” 

सैयद ने कहा--“भौर मेरी बीवी खुदा की कसम अगर नस्व* से 
काम न लो और जानिबदारी * न करो, तो मेरी बीवी' भी इस कहते 
उलरजाल * में गनीमत सांबित होगी ।” 

ग्रख्तर ने कहा--“इस ऐतबार से तो मेरी बीवी' भी मौजूदा इक्त- 
सादी मुश्किलात* स्थासी * मद्दोनजर और सुशभ्राश रती इन्तशार* की देखते 
हुए बाइसे सद इफ्तल्ार" है मेरे लिए ।” 

शकील और नजमा को कानाफूसी में मसरूफ देखकर अ्रख्वर ने 
पुकार कर कहा--“यह क्‍या हो रहा है ? 

शकील' ने कहा--“मैं यह पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ । 

सब खिलखिला कर हंस दिये । साजिदा ने चाय के बतंन फैला 
दिये और सबने हँस खेलकर चाय और नाश्ता की तरफ तवज्जह की । 


१ जिद । २ पक्षपात। ३ सुन्दरियों की कप्ती ॥ ४ श्राथिक 
कठिनाई । ४५ राजनैतिक उतार-चढ़ाव। ६ पेचीदा वैभिक जीवन । 
७ सेकड़ों गौरव का कारण । 


७ 

मौलवी रजबगश्नली साहब ने फिर एक मतेबा हज बयत भ्रल्ला रीफश 
का इरादा प्रकट क्रिया । मगर इस बार बेगम साहिबा की तरफ से कोई 
विरोध न हुआ बल्कि उनकी तरफ से भी एक तमन्ना थी कि मुझ को 
भी इस पुण्य कार्य में पीछे न रहने दो ॥ मौलवी साहब को भला क्‍या 
इन्कार हो सकता था । वो तो खुद चाहते थे कि उनकी शरीके जिन्दगी * 
इस' मुबारक सफर में भी उनकी शरीक रहें । हज़रत साहब किबला से 
इजाजत हासिल करने गये तो मालूम हुआ कि खुद हज़रत साहब का 
इरादा भी इस साल हज का हो रहा है। लिहाजा यह ते हो गया कि 
इस साल इस फर्जे को अदा कर ही दिया जाए। तमाभ इन्तजामात शुरू 
हो गये । सामान दो तरह के थे । एक तो वजमा और शकील की शादी' 
के इन्ताज़मात, दूसरे इसके फोरन ही बाद हज के इन्तजामात । नजमा 
श्रौर शकील की शादी के इन्तज़ामात में कोई दिवकत न थी। एक ही 
लड़की थी । सब ही कुछ उसका था । दूसरे बेगम साहिबा ने नजमा के 
बचपन ही से उसका दहेज बटोरना शुकू कर दिया था। हुद यह 
है कि परणा के जोड़े तक न जाने कब से तैयार रखे हुए थे । हज़रत 
साहब किबला' की तरफ से निहायत सख्ती के साथ हिदायत थी कि 
शादी निहायत सादगी के साथ होगी । और घूम-धाम की बजाए उत्त 


के जीवन संगिनी । 
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उत्सव के मौके पर खेर खेरात का ज्यादह्‌ खयाल रखा जाएगा। लिहाजा 
उस उत्सव में और भी झासानियाँ पैदा हो गई थीं। अलबता सिर्फ 
एक रुकावठ थी कि बब्यू म्रियाँ का छुकदपमा अरब तक चल रहा था श्र 
उसमें कुछ ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई थी कि कुछ नहीं कहा जा सकता 
था कि कब तक यह मुकदमा तूल खेंचेगा । हरचत्द के भौलबी साहुब 
के अलावा बेगम साहिबा भी गैर मुतालिक बनी हुई थीं। मगर फिर 
भी श्रपने श्रज़ीज़ का मामला था। भ्राखिर एक दिन शकील ने खुशी से 
बदहवास कचहरी से वापस झ्राकर यह खुशखबरी सबको सुनाई कि बब्दू 
मिर्याँ बाइज्जत तरीके पर बरी कर दिये गये । उम्मीद है कि अब वह 
अपने को उन्त गिराबटों में ने गिरायेंगे ।” 
भौलवी साहब ने कहा--- इन्शापग्रज्ना ।” 
बेगम साहिबा ने कहा--“चलो हटो, वह भला मालने वाला है। 
- जी बिगड़ चुका है वह मुश्किल ही से संभल सकता है । मुझे तो उम्मीद 
नहीं ।7 
शकील ने कहा “नहीं चची जान ! यह बहुत बड़ी ठोकर खाई है 
श्रौर वाकई भ्रब भी न' संभले तो खुदा ही हाफिज है ।” 
मौलवी साहब ने कहा--अब संभले' था न संभले वहाँ रहा ही' बया 
है । तमाम नकद रुपया ग्रारत हो चुका, तमास जायदाद पर पाती फिर 
गया। जिस कोठी में श्राज कल रहते हैं बस वह रह गई है ।” 
शकील' मे कहा--“जी नहीं, उस पर भी कर्ज का भार है ।” 
बेगम साहिबा ने कहा---“ऊ हु ! हमारी बला से जैसा करेंगे बसा 
भरेंगे । मगर भैया मैं तुम से कहती हूँ कान खोलकर सुन लो कि हम 
लोग तो होंगे हज में । 
सौलवी साहब से फरमाया--इन्शाप्रदला ।/ 
बेगम साहिबा ने कहा--'तोबा है, बात भी तो श्रुला दी। मैं 
समभती थी कुछ कह रहे हो, ते जाने क्या कह रही थी मैं ?” 


( १२१३ ) 


मौलवी साहब ने फरमाया-- तुमने यह क्या कहा था कि हम लोग 
तो होंगे हज में । इन्शा भ्रल्ला ।” 

वेगभ' साहिबा ने कहा--हाँ ! झौर तुम होगे अकेले । उत्त वक्त 
जरा उन साहबजादे के ह॒त्कंडों से होशियार रहना | लपका पड़ चुका है 
उनको दूरी बातों का । रुपया अब पास न होगा, छुमकिन है कि मू'डने 
की कोशिश करें ।” 

मुलाज़िमा ने बाहर से लाकर एक लिफाफा मौलवी साहब के हाथ 
में दिया । मौलवी साहब ते चढ्मे की तलाश में नाकाम रह कर शकील 
को लिफाफा दिया कि ज़रा पढ़ो तो किसका है ? दकील ने पढ़ना शुरू 
किया !-+- 

मोहतरिम व मुश्नज्जम 

जिताब खालू साहब किबला दाघर झुलेकम+ | 

बाद भ्रादाब के गुजारिए यह है कि मुकदमे के फैसले के मुतालिक 
आपको इसला होगी कि मेजिस्ट्रेट ने मेरी गिरफ्तारी के सिलसिले में 
किम्त कदर आजिजी के साथ पुलिस भौर हकूमत की ग़लती को तस्लीम 
करके मेरे चाल चलन की बुलन्दी का इकरार करते हुए मुझे बाइज्जत 
तरीके पर रिहा किया है। मुझ पर इल्जामात लगाये गये थे वे अजसर 
तापा३ ग़लत और वे बुनियाद साबित हुए । बहरे सूरत खुदा के फ़जल 
से खानदान की इज्जत व आाबरू पर कोई हफे न भ्रा सका । बल्कि इस 
बहाने से एक प्रदालत ने हमारे खानदान की इज्जत को भोया दस्तावेज़ी 
सबूत फराहुम४ कर दिया । इसमें शक नहीं कि इस ठोकर ने सुक को 
संभाल दिया है । झौर मेरी एक आखिरी र्व्राहिश यह है कि मैं हर 
तरफ से किनाराकश < होकर अपनी ज़िन्दगी निहायत पाकबाज़ी श्रौर 
शराफत के प्ाथ बसर कह। मेरे इस इरादे को ग्रापकी इमदाद तकभील5 


१ आवरणीय। २ नमस्कार। हे शुरू से श्राखीर तक॥8? 
४ प्रवाधष । ४५ हद कर। ६ पूर्शातया । 


है पक 


तक पहुंचा सकती है | भौर मैं अपने लिए झ्रापकी आगोशे शफकक्‍्कत" में 
पनाह* ढूंढ रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपने हज बयत अ्ल्ला का पक्‍का 
इरादा कर लिया है । और इरादे से कब्ल३ श्राप नजमा की शादी के फर्जे 
से सबकदोश होना चाहते हैं। इस सिलसिले में सिर्फे इस कदर मैं भी 
भ्र्ज करूगा कि यह मेरा हक है। मुझ को अपनी ग्रुलामी में कबूल करने . 
का इरादा जिनाब पहिले भी रखते थे और'**'**'** ३ 


मौलवी' साहब ने गुस्से से कहा--“बकबास, ग़लत । इफतराक 
उलशअजाब उलऐनर इन्शाअल्ला यह न हुआ है त होगा ।” 


बेगम साहिबा ने कहा--“तोबा है । सुनते तो दो बका क्या क्‍या हैं 
इस खत में ?” 


शकील' ते फिर खत पढ़ता शुरू किया--मुझ को शझ्पनी श्लुलामी 
में कबूल करने का इरादा जिनाब पहले भी रखते थे । श्रगर पश वेश 
था तो सिर्फ इस कदर कि मेरी आदत और ग्रतवार की तरफ से झाप 
मुतभयत* न थे। मगर अ्रव जब कि मैं खुद यह ते कर चुका हूँ कि 
जिन्दगी के बाकी दिन हर ग़लत रास्ते से कतराने में शुज्ञार दूगा। 
गालबन जनाब को भी कोई उजर न होगा | मोह॒तिरमा " खालाजान 
साहिबा की तो दिली तमन्ना है कि वह अझपती मरहमार बहिन की रूह 
को खुश कर सकें । 


बेगम साहिबा ने कहा--/हाँ झौर क्या । झ्राग लगे तेरी सूरत को 
और भ़ाड्ड फिरे तेरी खालाजान पर ।” 

भौलवी साहब ने फरमाया-- “इन्शापत्ला । वह जवाब दूगा इस 
ख़त का कि तबियत साफ हो जाए इस मरदूद अजली की । इस ने समझा 
क्या है अपने आपको । भंग खान्‍्दान, शोहदा, बदमाश ।” 

शकील ने बाकी सतरें पढ़ डालीं--/छूह को खुश कर सकें झौर 


8 ९१ छात्र छाया। २ श्राक्षय। ३ पहिले। ४ बहैतान ॥ 
पर हील हुज्जत । ६ सस्तुष्ट । ७ श्रादरणीय। 5 स्वर्गीय । 
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उनसे जो वायदा किया था उसे पूरा करें। उम्मीद है कि श्राप इस 


सिलसिले में जल्द फैसला करके तारीख का तप्नायव* फरमावेंगे ।” 
भ्रापका कपश बरदार 
सरदार हुसैन उफे बब्बू मियाँ' 
साकिन झवाई टोला 
मौलवी साहब ने गुस्से से कहा--“बदमाश । लाझो तो जरा क़लम' 
दवात वररह ।” 


दइकील' ने कहा--“चचा जान अभी आप कुछ न लिखिये, 
इत्मीनात से गौर फरमाकर जवाब दीजियेगा ।” 

मौलवी साहब ने गुस्से में कांप कर कहा---/इन्शा ग्रल्ला ग्रौर किये 
बगैर वह जवाब लिखू'गा कि छुटी का वूध याद झा जाए साहबज़ादे को । 
जवाब यह्‌ है सिर्फ कि पचास जूते ।” 

बेगम साहिबा ने कहा--“ऐ हटो ! जूता भी नापाक होगा। इस 
खत को फाड़कर वापस' कर दो । सबसे श्रच्छा जवाब यही है ।” 

शकील ने कहा--“मेरा कहना मानिये । यह कुछ न कीजिये, बल्कि 
अरब मैं कया कहूँ ।” 

मौलवी साहब ने फरमाया--/इन्शाश्रल्ला वही होगा जो तुम 
कहोगे । फौरन कहो । 

बेगम साहिबा ने शकील का सिर सहलाते हुए-“हाँ हाँक हो ना ।” 

दकील ने कहा--“जवाब सिर्फ यह है कि शादी के कार्ड तो छपकर 
था ही गये हैं। उन ही में से एक भेज दिया जाए ।” 

मौलवी साहब ने फरमाया--“हां मगर नहीं, इन्शाग्रल्ला इस 
कदर दरीफाना जवाब न दिया जाएगा उस कमीने को।' झौर ते अपनी 
महफिल ' में बुलाना चाहता हूँ।” 


* निश्चय । |" चरण रज । 


( १२६ ) 


बेगम ने कहा--हाँ बुलाने की तो मेरी भी राए नहीं है। छोटे 
गांव से नाता ही क्‍या | बस यह जवाब लिख दो कि ख़बरबार जो 
श्राइन्दा से हमको ख़त लिखा ।” 

मौलवी साहब ने ऐसक हूढ़ली और कड़ककर कहा--“इन्शा 
अल्ला | तुम ठहरो तो वह जवाब देता हूँ कि तुम भी फड़क उठो, और 
अजीजेमन तुम भी ।* 

भोजवी साहब जवाब लिखने लगे और शकील अपने कमरे में कपड़े 
बदलने चला भ्राया । 


६ 


बब्बू ने मायूस हो जाने के बाद खिस्यानी बिल्ली की तरह खम्बा 
'नोचने का शगल शुरू करते हुए ते किया कि अब कुछ कीचड़ नजमा पर 
उछाली जाए। श्रौर श्रगर मौलवी साहब शझ्ौर उनकी बेगम साहिबा 
तैयार नहीं होतीं वो शकील ही को बदज़न किया जाय । यह तो ते था 
कि अरब नजमा की शादी उम्तके साथ न हो सकती थी। भगर वह कोशिश 
तो कर ही सकता था कि शकील के साथ भी शादी न होने दे । ऋुताचे 
उसने सबसे पहिले ग्रख्तर से मिल कर कहा--“कि अपने तमास जान 
'पहिचान वालों को जमा कर लें शोर शकील साहब को भी बुला लें। 
मैं उनके एहसाव का बदला चुकाना चाहता हूँ, जो मेरे मुकदसे के सिल- 
'सिले में उन्होंने किया है ।” अख्तर ने इनको मना भी किया कि शकील 
किसी किस्म का कोई बदला नहीं चाहता | मगर जब वह बहुत ही ज़िद 
करने लगा तो अख्तर ने सबको चाय पर बुला लिया और ऐस उस 
वक्त जबकि सब चाय की मेज पर पहुँच कर दिलचस्प गुफ्तगु में ससरूफ 
थे बब्यू मिर्याँ ने इस ज़िक्र को लेज़ा--- 

“ग्रख्तर भाई चाहता हूँ कि श्राज श्रपती पोजीशन साफ कर लू । 
श्ौर त्'कि शकील भाई ने मेरे साथ वह ऐहसान किया है जो मेरा 


की जतजलत-++ कील 


+ अ्रम में डालना । 
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हक़ीक़ी भाई भी व कर सकता था । लिहाजा मैं उनसे कोई बात छुपा 
नहीं सकता ।” 

शकील ने सादगी से कहा--/आप भी क्या बातें करते हैं बब्छू 
भाई ! अ्रपनों पर कौन ऐहसान करता है। मैंने जो कुछ किया मेरा फर्ज 
था ।!” 

बब्यू ने कहा--“और यह मेरा फर्ज है कि मैं श्राप को अंधेरे में न' 
रखू' । आपके सिर की कसम यह राज्‌ मैं किसी को मरते मरते न बताता 
मगर आप की शराफत ने सु को खरीद लिया है । लिहाजा मैं आपको" 
एक धोके में रखना नहीं चाहता । किस्सा दरभ्रसल यह है कि मेजमा के 
शादी करने के लिए. जो इसरार मेरी तरफ से भ्रब तक हुआ उसकी 
वजह प्िर्फ यह है कि मैं नजमा से वायदा कर चुका था और वह मुभसे' 
वायदा ले चुकी है कि अपनी ज़िन्दगी में उसको किसी भ्रौर का न होने 
दूगा ।! 

वकील ने गुस्से में श्राकर कहा. ..“खामोश रहो, गालबन तुम मेरी 
शराफत से नाजाइज फायदा उठा कर अब उस पविन्न और मासूम लड़की 
की इज्जुत पर भी गन्दगी उछालना चाहते हो ।” 

बब्बू ने हाथ जोड़ कर कहा--“खुदा के वास्ते मेरा पूरा बयान सुन" 

लो, शकील भाई ।” 

सैयद में कहा--कैसे सुत लें तुम्हारा बयान । यह तो इसी हृद तक 
कह 'रहे हैं कि अगर इनकी जगह मैं होता तो गुद्दी से जबान खेंच लेता' 
तुम्हारी । 

बब्बू मियां ने इस पर भी बहुत ठंडे दिल से कहा---मैं हन तमाम 
बातों को सुनते के लिए तैयार होकर श्राया हूँ । मगर जब' श्राप पूरी 
बात सुन लेंगे तो मेरी नेक नीयती का शभ्रन्दाजा होगा ।” 


श्रद्तर ने कहा--- अच्छा आप फरमा लीजिये जो कुछ आप को. 
फरमाना है ।” 
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बब्बू ने कहा--“किस्सा दरग्रसल यह है कि खालाजान के दिल में 
हमेशा से यह रवाहिश थी कि नजमा की शादी मुझ से करेंगी, और इस 
ख्वाहिश से नजमा भी बाखबर थी । लड़की अपने खयालों में जिसको 
अपना शोहर बता लेती है उसकी पूजा भी शुरू कर देती है। चुनाचे 
जब नजमा को इसका यकीन हो गया कि उसकी शादी मेरे ही साथ 
होगी तो उसने मुझको अपनेपन की नजरों से देखना शुरू कर दिया। 
खालाजान ने दानिस्ता हम दोनों को तबादलाये खयालात के मौके 
दिये और आखिर एक दिन हम दोनों में यह ऐहुदो पैमान| हो गया कि 
हम' एक दूसरे के होकर रहेंगे। मगर मैं कम्बख्त आवारगणी में म्ुब्तिला 
होकर उस पवित्र एहुद को याद न रख सका । चुनाचे जब पहली मतंबा 
नजमा को इतला हुई कि में हस्सो के यहाँ जाने लगा हूँ तो उसने म्रुभको 
एक पर्चा लिखा जिस पर सिफ्फे एक मिस्तरा लिखा हुआ था-- 

श्रो भूलने वाले यही पैमाने वफा था। 

शकील ने काँपते हुए कहा--“नजमा ने लिखा तुमको २” 


बब्बू मियाँ ने कहा--ग्रुस्सा न'करो शकील भाई । मैं तुम्हारे ही 
फायदे के लिए कह रहा हूँ | यह देखो वह परचा मेरे पास श्रब तक 
मौजूद है।” यह कहकर उसने एक पर्चा शकील की तरफ बढ़ा दिया। 
जिस पर सिर्फ यह मिसरा लिखा हुआ था और वाकई नजमा के हाथ 
का लिखा हुआ था। श्रब तो शकील के पाँव तले की जुमीन निकल 
गई । - 

बब्बू भिर्याँ ने कहा--/मगर जब इस पर्चे के बाद भी मेरी आँखें 
न खुलीं तो उसने फिर एक दिन कागज़ की एक गोली मेरी तरफ 
उछाली । जिस पर लिखा थॉ-- 


के जानते हुए। | विचार विनिमय। [ एक दूसरे को वचन ह 
देना । 


है 
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दिल ऐसी चीज़ को ठुकरा दिया नखूत परस्तों१ ने 

बहुत मजबूर होकर हेमने भाइने वफा? बदला 

यह देखिये बह पर्चा यह है । 

शकील ने यह पर्चा भी लेकर देखा । यह भी नजमा की लिखावट' 
थी । उसकी श्रांखीं के प्ामने श्रंथेरा था भौर श्रब॒ वह लाजवाब * था । 

भ्रख्तर ने भी दोनों पर्चे देखे और शकील की तरफ माइत्तीखिज ४ 
नजरों से देखकर कहा--- साहब अगर ये पर्चे दुरुस्त भी हों, श्रगर यह 
लिखावट वाकई उन ही हालात के मातह॒त नजमा ने लिखी हो, तो भी 
मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि नजमा को श्राप से कोई सम्बन्ध नहीं 
हो सकता था, और न हो सकता है ।* 

सैयद ने कहा---“आप ये पर्चे दिखा रहे हैं शोर हम जवाब का 
हेवला देख रहे हैं। तावक्त के नजमा का दिमाग़ खराब ने हुआ हो। 
और उस पर माऊफ उल' दिमागी* का कोई दौरा न पड़ा हो, वह हरगिज्‌ 
आ्रापकी तरफ तबज्जड नहीं दे सकती ।” 

इश्ियाक ने कहा--“बब्बू मियाँ क्या आप बता सकते हैं कि 
आपने इस पर्चों के क्या जवाब दिये थे ?” 

बब्बू ने गड़बड़ा कर कहा--“जी हाँ ! मुझे याती मुझ को गोया 
तमाम जबाब तो याद नहीं हैं मगर जवाब दिये जएछर थे |”! 

इदितियाक ने कहा--साफ बात यह है कि श्राप वजमा की जो 
तौहीन इस वक्त कर रहे हैं यह मामला भ्रब इसी हृद तक नहीं रहेगा। 
इसकी पुरी तह॒क़ीक़ात की जाएगी | भौर यह भी सुर लीजिये कि आप 
वी इन बातों से प्रभावित होकर शकील और' नजमा की शादी भी 
घुल्तवी ते होगी । मगर चूंकि आपने ये पर्चे पेश करके कुछ काँटे जरूर 
बो दिये हैं। लिहाजा सबूत का भार आप ही के जिम्मे है कि ये पर्चे 


पैर. नमक वन नव नमन जन जे अननगरफरजऋरनन्‍->ऋ«०न्‍भ | 


१ भ्रभिमानी। २ वफा का रास्ता ॥३ तिरुत्तर । ह४ प्र 
पूर्ण ॥ ५ बेहोशी । 
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नजमा ने आप ही को लिखे थे । मुमकिन है कि ये पर्चे उसने शकील को 
लिखे हों भौर आपके हाथ लग गये हों ४” 

बब्बू ने कह[--“तहीं साहुब ! बखुदा यात्री श्राप पर हैरत है कि 
यकीन क्यों नहीं करते | मेरा मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि मैं शादी 
में कोई रुकावट पैदा कर या खुदा न खास्ता नजमा पर कोई इत्जाम 
लगाऊ' बल्कि असल वाक़्िया जो है वह मैंने इसलिए बयान कर दिया 
कि मैं श़कील का दरअसल हरीफ नहीं बल्कि वाकियात ने मुझको 
मजबूर कर दिया था ।” 


सैयद ने फिर कहा--“तो गोया श्राप से इश्क था नजमसा को ।” 

बब्बू ने कहा--“यह तो मैं नहीं जानता मगर इन पर्चो से श्रापकों 
क्या मालूम होता है 

सेयद ने संभल कर बैठते हुए कह्ा--'देखो जी, मैं ठहरा फौजी 
श्रादमी । इन लोगों की तरह महज्जब नहीं हूँ कि चुप हो २ हैँ। अब' 
तुमको बताना पड़ेगा कि इस पर्चो की असलियत क्या है ? और तुम्हारा 
इत पर्चों के पेश करने से बया मकसद है। बताओ यह पर्चें तुमकी कहाँ से 
मिले ?” 

इश्तियाक ने सैयद को समझते हुए कहा--/सैयद सुनो तो सही ।”” 

सेयद ने गरज कर कहा--वहरिये साहब मैं इससे श्रभी पूछता हूँ। 
सूरत से जराइम पेश' सालूम होता है । कोई श्रौरत इसके सुह पर 
धूकना भी पसन्द न करेगी। और आया है वहाँ से भ्रूठा पर्चा लेकर, उस 
गरीब फरिद्ता लड़की पर इल्जाम लगाने। मैं इससे पूछकर रहूँगा 
वरना यह यहां से ज़िन्दा वापस नहीं जा सकता । बोल ।” 

« अब्बू ने घबराते हुए कहा--थानी, श्ररे साहब मैंने तो अपनी 
सेफ़ाई पेश करना चाही थी। झगर इसका बदला यह है तो वापस कर. 
दीजिये यह पर्च, मैं इजाजत चाहता हूँ ।” 


# प्रतिदन्दी । 7 सभ्य । | अपराधी । 
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शकील' ने कहा--“सैयद तुम ठहरो ! देखो बब्बू मिर्याँ पर्चे तो श्रव 
वापस न होंगे, और यह शादी भी श्रब॒ उस वक्त तक न होगी जब तक 
कि इन पर्नों की श्रसलियत मालुम;[न हो जाएं। मगर आपको यह साबित 
करना होगा कि ये पर्चे श्रसली हैं और जो बयान आपने पर्चों के सिल- 
सिले में दिया है वह भी दुरुस्त है ।” 

बब्बू ने कहा-- गले गले पानी में हर सबूत के लिए तैयार हूँ, 
बदातें कि झाप लोग ठंडे दिल से काम लें । मैं यहां प्रुजरिभ की हैसियत 
से नहीं भ्राया हूँ । मेरी नेक नीयती का अभ्रगर फल यह है जो सैयद साहब 
ने भ्रभी दिया, तो मैं अपने इरादे पर पशेमान"* हूँ । वरना बहुतर सुरत 
तो यह है कि श्राप इस पर्चों' को अपने पास रखिये और खुद नजमा से' 
दरियाफ्त कीजिये । मैं तो इस सिलसिले में नजमा से मुह दर मुह बात 
करने के लिए भी हाजिर हूँ ।” 

श्रख्तर ने कहा---“यह मुनासिब है कि बजाए उनसे पूछने के तुम' 
अलैदह तहक़ीक़ात क्‍यों न कर लो ।/ 

शकील ने कहा--/बहुत श्रच्छा ! श्रब मैं तहुक़ीक्रात कर लू', इसके 
बाद ते कर सक्‌गा कि आप मेरे दोस्त हैं या खुद अपनी जान के भी 
दुश्मन । इसमें शक नहीं कि ये पर्चे हैं जरूर नजमा के लिखे हुए, मगर 
समझ में नहीं श्राता क्‍यों लिखे थे उसने ।” 

सब ने मिलकर यह ते किया कि इस वक्त इस जिक्र को यहीं खत्म 
कर दिया' जाए और श्रब तजमा को अपनी सफ़ाई पेश करने का मौका 
दिया जाए। श्रगर वाक़ई नजमा ने शकील' को धोका दिया है तो फिर 
इस शादी को मुल्तवी क्या खत्म ही हीना पड़ेगा । बब्बू को रुखसत 
करने के बाद देर तक इसी पर बहस होती रही भौर शकील वहाँ से' 
इस तरह उठा गोया अपना सब कुछ खोकर उठा हो । 


ने दमिन्दा । 
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शकील की क्षमर में कुछ न आता था कि नजमा से कहे तो क्यों 

कर श्रौर तहक़ीक़ात करे तो किस तरह ? बात जितनी छोटी थी उतनी 
ही बलन्दी उसके पेश नज़र थी। जो नजमा में उसको नज़र भ्रा रही 
थी । बार-बार वहू उत्त पर्चो को देखता था, जो बब्बू मियाँ ने दिये थे । 
आर यह ह॒क़ीक़त उस पर रोशन हो छुकी थी कि लिखे हुए हैं ये नजमा 
ही के हाथ के । नजमा उसकी उम्मीदों के! मरकज" थी | भर जब 
भरकज़ ही भ्रपती जगह से हटा हुआ नजर ब्रा रहा था तो वह किस 
राहारे पर प्रपने होश व हवाश को क्रायथम रख सकता था । नतीजा यह 
कि वह खुद ही सोचता शोर घुलता रहा। शभ्राखिर बीमार पड़ गया । 
ग्रच्छा खासा कचहरी गया था। कचहरी से इतला भाई कि डिप्टी 
«हब पर दिल' का दौरा पड़ा है। जिस घर में शादी की तैयारियाँ हो 
रही' हीं वहाँ खलबली मच गई। सब तो सब नजमा की बदहुबासी 
का, 848; कुछ न पूछिये | तमाम शर्म व हया को बालाए ताक रखकर 
उसने "खुद ही कचहरी पहुँचने की कोशिश की । मगर मौलवी रजबश्नली 
साहू ह ने उसको बमुश्किल तमाम रोका, और सीधे कचहरी पहुँचे । 
जहां दौरा तो खत्म हो चुका था मगर मरीज की हालत इत्मीनान के' 


हे स्वन रस ले ते थी। डाक्टर मे अपने साथ ही कार पर उनको घर पहुंचाया 
» केख्र बिच्दु 


ह: हज) 


श्ौर सबको हिदायत कर दी कि उनको काफी आराम झौर निहायत 
बशाश फिज़ाझों” की जरूरत है । किसी वक्‍ती सदमे ने उसको 
प्रभावित किया है भौर दिल की हालत क़ाबिले इत्मीनाव नहीं हैं ।” 

शकील' को बाग़ की तरफ निहायत हवादार कमरे में पहुँचा दिया 
गया | और बावजूद ऐहतियात के देखने वालों का बाबर तांता बंधा 
रहा । हुबकाम शहर से लेकर कचहरी के लोग सब ही तो मकान घेरे 
हुए थे । डिप्टी कमिश्नर साहब खुद बड़ी देर तक शकील' के पास बैठे 
रहे और इधर उधर की बातों से दिल बहलावे रहे । चजमा' ने प्रलबता 
उनके पास' जाने के बजाए नमाज़ें पढ़ पढ़ कर दूवाएँ माँगना शुरू करदीं। 
इधर माँ सर बसिजदा॥ थीं श्रौर मौलवी रजबशली साहब तो बात बात 
पर हर एक से यही कहते थे । 

“इन्शाग्रल्ला जो होगा बहतर ही होगा। इन्शाग्रल्ला सेहत की 
भ्रौर शफाए कामिल हासिल होगी ।” 

हजरत साहब किबला को जब इतला मिली तो खुद तशरीफ 
लाए शौर देर तक न जाने कितनी दुवाएँ पढ़ पढ़कर दम कीं । श्ौर 
जाने के वक्त मोलवी साहब को बताया कि घुभको यह सहर जदाई मालुम 
होते हैं। और इस भ्रसे में भ्रगर बब्बू भिर्याँ आने की कोशिश करें तो 
उनको इजाजत न दी जाए ।” 

मौलवी साहब ने फरमाया--“इस्याश्रल्ला वहु इस घर मे 
ही न रखेगा, भ्रौर भ्रगर श्राया तो इन्शाअल्ला हुजूर के हुं 
तामील की जाएगी ।” 

अ्रस्तर सैयद और इश्तियाक को मातम था कि शकील की ६ 

' क्या है। मगर मौका इसका न था कि वे किसी से कुछ कहते ८ 

किस्से को फिर शुरू करते | बात यह थी कि उस रोज़ के बाद से ६ 


सुखद वातावरण । 7 भगवान की प्रार्थना में । | स्था 
$ जादू दोने से पीड़ित । 
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इनमें से किसी को न मिला । श्रव्वल तो तबियत कुछ उचाट सी थी, 
दूसरे शर्म के मारे उसका दिल' न चाहता था कि किसी का सामना करे। 
अख्तर ने इरादा भी किया कि डाक्टर को जरूर बता दिया जाए कि 
मर्ज़ की बजह क्‍या है? मयर सेयद से मना कर दिया--“क्या फायदा 
होगा डाक्टर से कहने में । डाक्टर इस नतीजे पर तो पहुँच ही जुका है 
कि किसी फौरी सदमे का यह भ्रसर है। अब शभ्रगर तुमते यह बात 


डाक्टर को बताई और डाक्टर ने घर वालों से यह बात कह दी तो 
इसका नतीजा सिर्फ यह होगा कि खुद शकील को इतला' हो जाएगी 
श्र मुमकिन है इससे और भी उसको सदमा हो ।” 


इक्तियाक ने कहा--“मेरे नज़दीक भी कहना मसुनासिब नहीं है । 
डाक्टर का खयाल यह है कि हालत रोज़ बरोज़ सुधार पर ही है। कुछ 
दिन में इस सदमे का झसर बिल्कुल जाता रहेगा ।” 

श्रर्तर ने कहा--“सदमे का असर जा कंसे सकता है | डाक्टर को 
क्या मालुम कि किस किस्म का सदमा है। मेरे खयाल में तो डावटर को 
बंता देना ही भुनासिब है ।” 


इप्तियाक ने कहा--“मैं श्रभी इस राए से मुत्तफिक" नहीं हूँ । 
श्रगर ऐसा ही खयाल है तो हालात कुछ श्रौर संभल जाने दो । मुमकिन 
है कि मौजूदा हालत में राज़ के खुल जाने का भटका उनके लिए भर 
मुज़िर हो । 

ग्राखिरकार सबने मिलकर ते कर लिया कि डाक्टर से तो कुछ 
न कहा जाएं लेकिन शकील के पास बैठ कर इस बात पर जोर दिया 
जाए कि बब्यु मियाँ ने खुद यह जाल फैलाया है और यह इल्जाम 
यकीनन ग़लत है। शकील' पर अरब बजाहिर मज़े का कोई असर न था। 
बह बातें भी करता था, हँसता भी, ध्षोता भी था, मगर थोड़ी थोड़ी देर 
के बाद कुछ खो सा जाता था। नजमा एक तो अपना काम' कर रही 


+* सहमत । १ हामिप्रद । 
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थी यानी उसको जो कुछ कहना था खुदा से कह रही थी । दूसरी बात 
यह थी कि शादी क़रीब हो जाने की वजह से दूर और क़रीब के धब 
रिश्तेदार तो श्रा चुके थे शौर इसके लिए यह मुमकित न था कि सबकी 
भाँखों में धूल फोंक कर वह शकील के पास बराबर जाती रहती । रस्म 
थ रिवाज के मुताबिक अ्रब॒ उसको शकील से पर्दा करा दिया गया था। 
फिर भी वह इस शअरसे में दो तीन मतेबा शकील' के पास हो ही भाई । यह 
श्रौर बात है कि शकील ने उससे उस दागुफतगी/के साथ बात न की जो 
शकील का भमिज्ञाज था। मगर अ्रफसदंगी) को नजभा ने बीमारी की 
वजह समभ्रकर कोई ख़ास तवज्जहू न की और बदस्तूर श्रपती दुवापओं में 
मसरूफ रही । साजिदा नरगिस शौर रेहाना को भी खबर मं थी कि 
घटना क्या है । ये तीनों तकरीबन रोज़ श्राती थीं भ्ौर देखकर चली जाती 
थीं । दो रोज तक यही कार्यक्रम रहा | श्राखिर तीसरे रोज शकील' मे 
भ्रस्तर से कहा-- अ्रख्तर भाई मैं बड़ा परेशान हूँ ।” 

झख्तर में बात काट दी--श्राप बड़े परेशान नहीं बड़े गधे हैं । 
हम लोगों मे जिस कदर इस बात की अ्रपनी श्रपनी जगह तहक्ीकात 
की है वह बात उतनी ही लचर भ्रौर लग[)साबित हो रही है श्रौर 
अपने झपना यह हाल बना रखा है । बेवकूफ कहीं के ।” 

घकील' ते कहा--- नहीं परिशान मैं इसलिए हूँ कि शादी की तारीख 

' सिर पर भ्रा गई है। तमाम भ्रजीज एक एक करके इधर से उधर' चले 

था रहे हैं। भ्रव ग्रुझे बताओ कि मैं किस तरह चचाजान श्ौर चचीजान 
से कहूँ कि मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकता ।” 

इद्ितयाक मे कहा-वाकई हाकील तुमको खुदा जाने किसते 
डिप्टी कलेक्टर बता दिया । एक्र थर्ड क्लास इन्सान मे तुमकी एक ही 
चकमे में इस तरह घुतासिरह)कर दिया । गौर करते की बात यह है कि 
तजमा का दिमाग़ खराब है, श्रवल पर पत्थर पड़ गये हैं, भ्राँखों में 


# प्रसत्वता। | दिलगीरी । .7बेकार। , ;$ [प्रभावित । 
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कोई नुक्स है ; श्राखिर किसी बीमारी की वजह से उसने बब्बू ऐसे गधे 
से पैमाने वफा बांधा होगा । और आपके और उनके पास कया सबूत है 
कि यह पर्चे वाकई नजमा के लिखे हुए हैं ?” 

शकील ने कहा---“सबूत की कोई ज़रूरत नहीं, नजमा का खत मैं 
पहचानता हूँ । भौर इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि ये लिखे हुए 
उसी के हैं ।” 


सैयद मे कहा--“जरा इस बात पर भी गौर कीजिये कि यह एक 
मिसरा और दूसरे पर्चे वाला शेर किसी और जरूरत से भी लिखा जा 
सकता है । शभ्ौर फर्ज करलो कि नजमा ने वाकई इस जरूरत से लिखा 
हो' शौर वाकई बब्बू को दिया हो तो भी एक हजार एक सबब हो सकते 
हैं । मसलन यह कि चंचल' तो हैं ही ये सब की सब, बेबकूँफ बताया 
हो बब्बू को । पभ्रे भई खुद मेरी वीवी ने सुक्के अपने इश्क की दास्तान 
सुनाई है कि एक अजीज हैं उनके कोई खालिद साहब । उनको मुद्दों 
से हमारी बेगम साहिबा यकीन दिलाती रहीं कि बस आण' जान देती हूँ 
भ्रौर कल । वह बेचारे खुद बिल्कुल आमादाह थे इन्तकाल फरमाने के 
लिए और शायद इन्तकाल फरमा भी जाते, कि उनको रहम श्रा गया 
उत्तकी हालत पर और उच्को समझा दिया कि हम तो आपको महज 
बेवकूफ बना रहे थे, कहीं सचमुच तहीं मरजाईयेगा ।” 


दकील ने बावजूद इस हालत के हँसकर कहा--“क्या वाकई ?” 


श्रर्तर ने कहा--“झरे भई तुमने तो देखा होगा खालिद को वह 
कच्ची सी दाढ़ी रखे हुए--सठपढाते हुए से बुजुर्ग खालाजाद भाई होते 
हैं हम लोगों के । उनको वाकई यह ग़लत फहुमी हो गई थी कि सजिदा 
उनके सिवाय अपने लिए मरते का इरादा और बहाना नहीं हूंढ सकती । 
उनको यकीन ही दिलाया गया था कुछ इस तरह ॥” 


शकील ने बदस्तुर हँसते हुए कहा--“क्रयामत हैं क़यामत ये 
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तड़कियाँ । मगर ऐसा कोई किस्सा होता तो नजभा मुझ से जरूर 
कहती ।॥” 

सैयद ने कहा--बह क्यों, श्रभी वह श्रापकी जोज़ियत में नहीं 
श्राई । श्रभी वह भापसे इस' कदर बेतकल्लुफ नहीं । श्राखिर वह इस 
किस्म की बातें कैसे कह सकती है । मुमकिन है कि इस किस्म' का कोई 
किस्सा न हो, बल्कि कोई और ही बात निकले | मगर यह तथ है कि 
अब्बू ने जो कुछ कहा है वह यकीनत ग़लत है ।” 

देर तक इसी किस्म की बातें होती रहीं श्रौर इन बातों का 
निहायत खुशगवार अभ्रसर दहाकील' पर पड़ा | यात्ती' जिस वक्त ये लोग 
रुखसत हुए वह सकून की नींद सो गया । 


२३ 
शकौल का इलाज बदस्तुर हो रहा था। मगर शकील को खुद यह 
भालूम था कि ये तमाम दवाएँ बेकार हैं :--- 
जिसे दर्द दिल की ख्तबर भी नहीं है 
वही दर्दे दिल की दवा जानता है 
उसे मालूम था कि उसको अगर आराम हो सकता है तो नजमा के 
एक हर्फ तसल्ली से । अ्रगर यह वाक़िया सच निकला तो बह खुद शअ्रच्छा 
होता न चाहता था | श्राखिर एक रोज जब कि सुबह की नमाज पढ़कर 
नजमा ने घर भर की नींद से फ़ायदा उठाकर शकील के कमरे में कदम 
रखा तो वह इस तरह जाग रहा था जैसे उसी की इन्तज़ार में हो । 
उसने नजमा को देखते ही कहा--'सुबह बखैर नजमा |” 
सजभा ने करीब जाकर कहा--“कीसी तबियत रही झापको ?” 
शकील ने कहा--“क्षुर्सी करीब लेकर बैठ जाब्नो । श्राज मैं था तो 
सेहतयाब* होना चाहता हूँ, वरना मुझे सेहुत की कोई ज़रूरत हीं न 
रहेगी । मैं श्रपती बीमारी की तफसील"'ँ सुता कर तुमसे दवा माँग गा ।” 
यह कहकर उसने शुरू से आाखीर तक तमाम अफसाना सुनाया । 
कि किस तरह बब्बू मियाँ ने अ्रस्तर के यहां सबको जमा किया और 
क्यों कर अपने और तुम्हारे मुझ्ाशिके[ का किस्सा बयान करके यह दो 


+ स्वस्थ । | विवरण। | प्रेम । 
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पर्चें सबको दिखाए। और वह क्यों कर इसके लिए श्रामादाह हो गया कि 
नजमा से मुँह दर मुह गुफ्तमु करने को तैयार हूँ। नजगा का प्रालम 
, इस वक्त यह था कि चेहरा ज़द॑ था, भ्ाँखें डबडबाई हुई थीं भौर पतले 
पतले होंठ काँप रहे थे । आखिर शकील' जब सब कुछ कह चुका तो 

नजमा ने कहा--/श्रब मुझको सिर्फे यह पूछता है कि आप भुझसे कुछ 
पूछना चाहते हैं या बगैर मुझसे पूछे हुए कुछ समझना चाहते हैं !” 

शकील' ने कहा-- मुझको माफ करना नजमा' कि मैं इस कदर 
घटिया और गिरी हुई बात कर रहा हूँ। कि में तुम ही से कुछ पूछना 
चाहता हूँ, खुद कुछ समभने की ताक़त और सलाहियत" इस किस्से ने 
मुभमें बाकी नहीं रहने दी है ।” * 

तजमा ते कहा---/शकील मैं सिर्फ इस कदर कह सकती हूँ कि इरा 
सिलसिले में सिवाय इसके गुझे और कुछ नहीं मालूम कि जहाँ तक मेरा 
ताल्‍लुक है भेरे दिल के किसी गोशे से वहु नफरत किसी वक्त भी न हुट 
सकी जो बब्यू के लिए. हमेशा से मेरे दिल में मौजूद है, श्लौर जिसको 
मैं अपनी खुश मजाकी॥ शराफत भौर बलतदी की निशानी समभती हूँ।” 

झकील ने कहा--/इसका तो मुझे यकीन है' मगर इसका भी 
यकीन है कि ये पते तुम्हारे हाथ के लिखे हुए हैं ।” 

नजमा ने दो मोती श्रपती आँखों से गिराते हुए कहा--“हाँ मेरे 
हाथ के हैं।” 

शकील' ने कहा--“यथे तुमने बब्बू को दिये थे था नहीं ?” 

नजपमा-- क्या सुकको यह कहने की जरूरत है कि मैंने नहीं दिये 
थे । शकील तुम मुझको इतना गिरा हुआ समझते हो ?” 

दकील' ने कहा--“मैं कैसे समकार्क नजमा कि मैं तुमको कितता' 
बलत्द समभता हूँ। मगर तुम मेरी इस कमजोरी को तो सहारा दो कि 
भेरे साभने यह तहरीरी[ सबूत पेश किया गया है । एक अ्फसाते केः 
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साथ अफसाना तो ग़लत हो सकता है मगर यह तहरीर मैं क्‍यों कर' 
ग़लत भान लू । 

तजमा ने कुछ सोचते हुए कहा--/हाय कम्बख्त ! मुझको तो यह 
भी याद नहीं कि मैंने कब और क्यों ये शेर लिखे थे | मालुम हीता है 
कि कभी मैंने ये शेर लिखकर फाड़ डाले हैं और रही की टोकरी से थे 
दो द्ुकड़े उस कम्बस्त के हाथ लग गये हैं। ज़रा देना तो सही मुझको ।” 

शकौल ने दोनों पर्चे बढ़ा दिये। सलजसमा उनको' ग्रौर से देख 
कर एक मर्तबा उछली--“भ्रच्छा ठहरो, बल्कि नहीं तुम घंटी, 
बजाभ्रो |” 

शकील ने कहा--"क्या बात है कुछ बताग्रों तो सही ?” 

नजभा ने खुद घंटी बजाते हुए कहा--“अभी पता चल जाएगा ।” 

शकील का खानसामा कमरे में दाखिल हुआ तो नजमा ते कहा-- 
“देखो शक्र मेरी मेज़ पर एक नोटबुक रखी है, स्याह रंग को । जरा 
उसे उठा लाना ।/ 

खान्सामा के जाने के बाद शकील्र ने कह्ा--'श्राज्िर बात 
क्या है?” 

तजमा ने कहा--“भ्रभी मानुम हो जाती है बात, इस कदर बेचैनी 
की क्या जरूरत है| खुदा करे भेरा शक सही हो ।” * 

खान्साभा ने नोटबुक लाकर नजमा के हवाले कर दी। उसने' 
जल्दी जल्दी नोटबुक के सफे उलठ कर एक मर्तबा फिर उछल कर 
कहा--या श्रल्ला तेरा शुक्र है । यह लीजिये, ये दोनों पुर्रे इस सफे सेः 
फाड़े गये हैं। मिला लीजिये सतर से सतर, रोशनाई से रोशनाई ।” 

शकील ने बैठ कर हैरत से नोटबुक और उत्त पर्चों को देखा |: 
वाकई में दोनों पुर्से इसी नोटबुक के इसी सफ़े से फाड़े गये हैं। वही 
कागज्ञ वही करीब करीब खिंचीं हुई सतरें औौर वही रोशनाई | शकील 
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के हर तरह इत्मीनान करने के बाद कहां---यक्रीनन यह इसी नोटबुक 
'से फाड़े गये हैं। 

तनजमा ने कहा--- यही नहीं बल्कि किसी को भेजकर साजिदा 
और नरगिस की नोटबुक भी मँगवा लीजिये | उम्मीद है कि ये श्रश- 
'ग्रार उनमें भी मौजूद होंगे ।” 

शकील' ने कहा---/क्या मतलब ?” 

नजमा ने कहा-- 'अन्जुमन मऐयन उल अदब* के सालाना मुशा- 
खरे में साजिदा श्रौर नरगिस के साथ में भी गईं थी । और वहीं जो' 
अद्आार हम लोगों को पसन्द श्ाये थे वो अपनी अपनी नोठबुक में 
'लिखते रहे थे । मेरा खयाल है कि ;--- 

दिल ऐसी चीज़ को ठुकरा दिया नखवत परस्तों ने । 

बहुत मजबूर होकर हमने आाईन वफा बदला । 

यह शेर तो सब ही ने लिखा है । खुदा के लिए श्राप किसी को 
भेजकर साजिदा और नरगिस की नोटबुक मंगवा लीजिये |” 

शकील ने कहा--/अब म्ुभे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं | सारा 
किस्सा भाईने की तरह मेरे सामने है । उस कम्बस्त बब्बू ने तुम्हारी 
नोटबुक से ये पुर्जे इसी गर्ज् से फाड़े थे कि ज़रूरत पड़ने पर इसी 
पफिस्म का फिसाद पैदा करेगा । च्ुनाने बह शभ्रपती तरकीब में कामयाब 
हो गया । उसने म्रुफकी कामयाब धोखा दिया और मैं ऐसा बेबकूफ कि 
मुभे उसने इस हद तक मुतासिर कर लिया कि मैंने तुम्हारे सिर इस 
जलील इल्जाम को गीोया मंढ़ ही दिया । जमा मैं किस मुह से अपनी 
गिरी हुई हरकत के लिए तुमसे माफी माँगू। मैंने क्‍यों तुम पर शक 
की नजर डाली । तुम्हारे मुतालिक यह गशुमान ही मेरे जहन| में क्यों 
पैदा हुआ । मैं सकीनन इस. काबिल नहीं हूँ कि तुम मुझ को माफ 
करो 
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यह कहते कहते शकौल से निढाल होकर अपना सिर तकिये पर 
'डाल दिया और नजसा का कलेजा धक से हो गया। कि कहीं इन पर 
फिर दिल का दौरा न पड़ जाए! उसने दिलदेही करते हुए कहा--- 
“/क्रम्राल करदे हैं आप ! श्रगर आप इस सिलसिले में बदग्रुमान न हो 
'जाते तो मुझको शिकायत पैदा होती । जाहिर है श्रापकी यह बदगशुमानी 
श्रापकी वाबस्तगी* को मुस्तह॒किम| साबित कर रही है। जिस कदर 
ज्यादा ताललुक खातिर होगा उसी कदर शक की हिस| भी तेज़ 
होगी ।” 

शकील' ने कहा--“यह सिफ तसल्ली है नजमा । मेरा दिल' इस वक्त 
मुभको खुद मलामत कर रहा है। मैं तुमसे श्रांख चार करने के क़ांबिल 
'नहीं ॥! 

नजमा ने कहा--“औ्र मैं इस वक्त फुली नहीं समाती कि श्रापकों 
सुभसे इस हद तक वाबस्तगी है कि श्राप इस शक के मातहत अ्रपनी 
जान से दुर ज्ञान की बाजी तक लगा चुके थे। अ्रच्छा खैर भ्रब आप 
इस' नागवार बहस को खत्म और खुदा के लिए भ्ब अपनी सेहत का 
खयाल कीजिये । खुदा समझे उस कम्बस्त से, जिसने जान ही ले ली 
होती ।” 

शकील में नजमा का हाथ पकड़ कर कहा--“मेरी नजमा ! क्या 
बाकई तुम' इस कदर बलन्द हो ? कि मुझे इतना पस्ती में गिरा हुआ 
देखकर भी माफ करते के लिए तैयार हो ।”. 

नजसमा ने हँसकर कहा--“प्रापका तो विमाग्न है खराब । हाँ मैं 
इसी शतें पर माफ कर सकती हूँ कि भ्राप जल्दी से जल्दी तन्दुरुस्त होने 
कौ कोशिश कीजिये । बड़े भ्रच्छे मालुम होते हैं बेचारे । इतना भी कोई 
किसी बात का असर लेता हैं? भ्रौर जो दुश्मनों की हालत ज्यादा 
खराब हो जाती तो ?” 


* घन्तिष्ठता । | हढ़ । ४ गति। 


( (४४ ) 


दकील ने कहा---“अब मैं बिल्कुल श्रच्छा हुँ। मेरा इलाज तुमने कर 
दिया । मेरे मज़े को तुमने पहिंचाव लिया शौर मुझको मेरे मर्ज की 
दवा सुमने इसी ब्याज * से निकाल कर दी ।” 

दूर से मौजवी साहब की आवाज भाई---/इन्शाश्रल्ला ।” 

शकील से नजमा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा---“भ्रव' कल' सुबह मैं 
देखने झाऊंगी । आप मुभको बिल्कुल तन्दुरुस्‍्त भिलें ।” 

शकील' ने हँसकर कहा--“इन्शाश्रह्ला । 

नजमा ने नोठबुकः ले' जानी चाही मगर शकील ने छीन ली | 
मौलवी साहब के इन्शाग्रल्ला की श्रावाज़ श्रव बिल्कुल, करीब थी 
लिहाज! नजमा एक भपाके फे साथ यह जा श्रौर वह जा। 


१७ 


नजभा के जाने के बाद ही शकील ने कागज उठा कर पर्चा 
(लिखा 


“ग्रर्तर सेयद भौर इश्तियाक बेचैनी से मुम्तजिर* हूँ । जिस आलम 

में हो चले भाश्रो । 
तुम्हारा शकील 

शभौर खान्सामा को बुलाकर बाईसिकल पर पअ्रख्तर के यहाँ भेज 
दिया । बस इतमी देर लगी होगी कि ग्रस्तर ने इश्तियाक को उनके 
यहां से बुयाया | इसके बाद बगैर शेव किये बगैर गुस्ल| किये, जिस 
तरह बैठे थे तीनों उस पर्च के जवाब में खुद भरा मौजूद हुए। बल्कि 
उस पर्चे से थोड़ी सी परेशानी भी हुई कि प्राखिर किस्सा क्‍या है ? 
चुनाये पाजियद और नरगिस भी रेहाना के यहाँ यह कहलबा कर 
रवाना हो गईं कि फौरन नजमा के यहाँ पहुँचो। अख्तर और सैयद 
बर्गरह के पहुँचने के बाद शकील ने बिस्तर से एक छलांग लगाकर 
श्रपने को एक आराम कुर्सी पर गिराते हुए कहा--अ्रख्तर मैं प्रच्छा 
हो गया । सैयद मैं बीमार नहीं हूँ । इश्तियाक मैं तन्दुरुस्त हो गया । 
अच गया, बचा लिया गया ।” 

सैयद ते कहा---“या वहशत | श्राखिर बदहवास क्‍यों हुए जाते हो ।” 


+ ध्रतीक्षा में +॥ | स्नान । 


( १४६ ) 


अख्तर ते घुपके से कहा--दिसाग़ पर असर मालुम होता है ।” 

इश्तियाक ने जरा ऊँची आवाज़ से कहा--'लेट जाओो शकील,. 
बैठने को मना किया है डावटर साहब सते।” 

शकील ने हँसकर वाहा--“गधे हैं आप । गोया किसी पागल से” 
बात कर रहे हैं जनाब | इधर आाश्री मेरे करीब | ये देखो ये वही 
पू्जे हैं ना 

अख्तर ने कहा--“हाँ वही हैं, फिर ?” 

शबील ने वोटबुक का वही सफा खोलकर कहा---“यह देखो यह 
इसी सफे से ये पुरे फ़ाड़े गये हैं ना। सतर से सतर मिला लो । वही 
क्ागज है, वही रोशनाई है, वही तहरीर" है ।” 

इश्तियांक से कहा--/बाकई यह तो इसी सफे से फाड़े गये हैं ।” 

सैयद ने भौर से पुर्ज़ों और वोटबुक को देखते हुए कहा--“ यह. 
किस्सा क्या है झ्राखिए ?” 

शकील' ने कहा---/किस्सा सिफे यह है कि डूब मरना चाहिये । 
सबसे पहिले मुझको इसके बाद तुम सबकी । कि इस' हिमाक़त ग्रुजस्सिम 
ने हम सबको बेवकूफ बसा दिया। किस्सा असल में यह है कि नजमा 
साजिदा और नरगिस अच्जुमस मऐयन उल अ्रदव के श्ुशायरे में गई 
थी । भौरतों को तो झ्रादत होती है कि ग्ुशायरे के इशभ्रार टांक लियाः 
करती हैं। छुनाचें इन तीनों ने भी अपनी अपनी नोठबुक पर श्रपनी 
पसन्द के इश्मार लिख लिये थे | नजमा की वोटधुक मेज पर रखी थी । 
शापले इसमें यानी मेरी श्रुराद बब्धु सियाँ से है कि उन हज रत की वकर' 
पड़ी होगी उस ब्याज] पर। आपने उममें से ये इंशभार अ्रप्ती हराम- 
जदगी के मुफीद मतलब समभाकर मिकाल लिये होंगे । सबसे पहिले ती इन 
इशाश्मरों से काम लिया गया होगा हस्सो के यहाँ । उसको दिखाने के लिए 


( रं४७ ) 


कि देखो मैं ऐसा बुततन्नाज * हूँ कि लड़कियाँ मेरे इश्क में मर रही) 
हैं। इसके बाद उसने हमको बहकाने के लिए यह जहर फैलाया |” 

श्रछ्तर ने कहा--/लानत है आप पर। यह जनाब ही की जातः 
सतोदह सफात"* हैं कि इस थर्ड क्लास साजिश का शिकार हो गए ।” 

सैयद ने कहा--भई यह ग़लत है । उस कम्बख्त मे कहा ही कुछ 
इस प्रन्दाज़ से था कि ईमान की बात यह है कि मेरे दिल में भी कुछ 
शकक पैदा हो गये थे । 

इश्तियाक ने कहा--“दूसरे यहु कि इन बेचारे को तो बदग्रुमभान' 
होने का हक़ भी था। यके इश्क व सद बदगुमानी? ।”” 

सैयद ने कहा--मैं तो खुदा की कसम उस रोज इतना बुशतश्रल'४ 
हुआ था कि उन हज़रत को बगैर मारे न छोड़ता ।” 

दरवाज़े का पर्दा हिला और साजिदा ने कहा--'हम लोग हाज़िर' 
हो सकते हैं 7” 

शकील ने कहा--“बसरो चरम *। यानी श्राप लोग भी मौजूद हैं ।” 


रेहाना ने कहा--“जी हाँ ? पर्चा भेजकर सबको परेशान कर 
विया ।” 

मैंने तो कहा कि इलाही खैर हो, न जाने शकील भाई कीसे हैं। 
बहू तो कहिये कि फोरन श्रक्‍्ल से काम लेकर यह शौर किया कि 
पर्चा खुद श्राप ही ने लिखा है लिहाजा तन्दुरुस्त तो यकीनन हैं। मगर 
जो बात भी हो जरूरी है। लिहाजा भागी फौरत ।” 

नरगिस ने कहा--/मगर शकील भाई क्या कहता है आपका ।!. 
नाकिस उल भ्रक्‍्ल* खिताब है भौरतों का, और अवल के पुतले अल के 
ऐसे नीलाम कुनन्दह होते हैं कि खुदा ही बचाए | चरका दिया भी तो" 
किसने, जिसके जिस्म से हिमाक़त के जरासीम" उड़ा करते हैं गौर 


१ काबिल । २ अ्रच्छी खूबियाँ। ३ एक प्रेम और सेकड़ों शक ७ 
४ कुद। ४५ सिर श्राँखों पर। ६ मसुर्सा। ७ कीटाण । 


(१४८ 2 

'जिसके चेहरे पर तख्ती लठक रही है। मैं नजीब उल तर्फीन ऐहमक 
भ्थु [ 
५ ग्रख्तर ने कहा-- अरी वाहुरी सेरी बीवी । जय हो तुम्हारी । 
'नजब उल तरफीन एहमक का कुछ जवाब ही नहीं ।” 

नरगिस ने फहा--“खैर जनाब से तो बाद में दरियापतत किया 
जायगा कि शभ्राखिर इस तमाम किस्से की इतला प्लुकको क्यों वे हुईं ? 
आर जो इस राजदारी की बदौलत अल्लाह न करे शकील' भाई की जान 
'पर बन जाती तो ?” 

रेहाना ने कहा--“भ्रौर न कुछ इन्होंने कहा मुझसे ।/ 

साजिदा बोली--/हमारे साहब बहादुर तो साबित ही हुए हैं 
अटेयशन । यह खथाल' डबल भा कर गया होगा वरना दावा तो यह है 
'कि मैं हर बात आकर घर भें कह दिया करता हूँ ।” 

अख्तर ने कहा--“क्या कहते हम लोग । कौम सी खुशगबार बात 
थी | कहते हुए भी तो शर्म आती थी |” 

नरगिस ने हाथ मटक।ते हुए कहा---'भहला रे आपकी शर्म देख 
'ली | इस शर्म का नतीजा कि शकील भाई खुदा के घर से लौटें हैं ।” 

इक्तियाक ने कहा--मिेरा इरादा तो हो ही रहा था कि शपती 
-हमजाद।' को झ्राज बता दूँ ।” 

रेहाना ने कहा--“बस रहने दीजिये । मुझे तो ताज्जुब होता है कि 
“बड़ी से बड़ी बात हो जाए झौर श्ञाप लोग ऐसे हैं कि हवा भी न लगने 
दें । अ्रगर यह किस्सा हम' लोगों को मालूम होता तो इतना तूल' ही मे 
'खिचता ।” ह 

सैयद ने कहा---“यहू गौर कर रहा हूँ कि बब्बू को भ्रब॒ क्या सजा 
दी जाए |" 


* जन्मजात । ॥ जीवत संगिनी । 


( १४६ ) 


साजिदा मे कहा--“मालूम भी है कुछ, वह उस दिन से मफकुद 
उल खबर है। पता नहीं उनका ।” 

शकील ने कहा-- “सज़ा वजा अब कुछ तहीं, सजा का सुस्तहिक* 
मैं हूँ, कि मैं इस जलील किस्म की ग़ल्तफहमी में मुब्तिला ही क्‍यों हो' 
गया 

रेहाना बोली--भ्राप लोगों का क्‍या है ग़लतफहमी का | खुदा ने 
करे कि मोक़ा मिल जाए फिर भत्ता श्राप लोग बखबने वाले हैं 

इक्तियाक ने कहा--“खसूमन मैं तो हरग्रिज्ञ न बखशूगा। सवाल 
यह है कि आखिर भौका दिया ही क्‍यों जाए।” 

रेहाना ने कह्य--“कौन देत। है मौका । यह मौका तो नजमा ने 
दिया था था खुद खरीदा गया था। 

“तो यह है. नजमा के सुत्ालिक खयाल | 

“गौर फिर किम्तके मरुतालिक हो ? ऐसे जो हर एतबार से जाववर 
है, के मुतालिक |” 

साजिदा ने कहा--/इसका मतलब यह भी तो हुआ कि ये लोग 
खुद ऐतमादी * से कतन काम नहीं लेते । हालाँकि गौर करने की जरूरत 
यह थी कि बब्बू में बया खसूत्तियत है । सूरत मुलाखित* कीजिये तो' 
प्रजाइबखाना हैवानात* की सैर का लुत्फ आता है। ग्रुफ्तग सुनिये तो 
शुबा होता है कि थियेटर के चार आने वाले दर्जे में जगह मिल! 
गई है ! 

तरगियस ने कहा--लिबास देखिये तो मालुम' होता है कि पानों की' 
पिठारी छोड़कर भागे हैं या सारंगी भूल झाए हैं कहीं ।” 

रेहावा ने कहा--/कुछ भी हो, उसने ऐसे ऐसे ग्राला दिमाग़ों को 
१ लापता । २ पात्र। ३ झात्म विदवास।. ४ विशेषता । 

प देखिये। ६ चिड़िया धर । 


( ६९४० ) 


बह बेबकूफ बचाया है कि उराकी जहानत" से किसी की इन्कार न होनए 
चाहिये ।” 

सैयद ने गुस्से से कहा--/जहानत नहीं, इसको ख़बासत" कहते हैं । 
तुम लोग चाहे माफ कर दो, मुभको तो श्रगर वह मिल गया तो मारे 
हग्दरों के उधेड़ कर रख दूगा । बदमाश कहीं का । इतना मारूँगा कि 
सारी बदमाशी भूल जाएगा ।” 

बाहर से आवाज श्राई---/इन्शाग्रत्ला ।” लड़कियां लड़खड़ाती' 
भागी अन्दर श्ौर ये सब संभल कर बेठ गये । 

मौलवी साहब ने तशरीफ लाते हुए कहा---इन्शाश्रल्ला श्रब प्राज 
ही कल में तुम बिल्कुल तन्दुरस्त हो जाओगे ।” 

श्रश्तर ने कहा--“ये भ्रब तन्दुरुस्‍त हैं । गालबन कल तक बिस्तर 
छोड़ देंगे ।” 

मौलवी साहब ने जाते हुए कहा--/इन्शा! ग्रन्ञा । 

उनके जाने के बाद इद्ितियाक ने कहा--“यार शकील' ये तुम्हारे 
इन्शाभल्ला खाँ इन्शा हैं बड़ी मुहब्बत के बुजुर्ग ।” 

इन्शाभल्ला खां इन्शा पर सबको हेंसी भ्रा गई । इस हँसी में प्राज' 
दाक्कील भी बराबर का शरीक था। इसलिए कि उसका दिल भी हँस 
रहा था। 


+ बुद्धितता ।  दुष्टता । 
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मौसवी रजबशली साहब के घर की चहल पहल का क्या पूछना । 
आज उनके यहां दोहरी खुशी थी | शकील का गुसले सेहल भी झौर 
नजझा की शादी भी । घर में साजिदा रेहाना और नरमिम्र के हाथ 
'में तमाम इन्तज़ाम था, और बाहर इश्तियाक और श्रख्तर मुन्तज्ञिम थे । 
इसलिए कि सैयद सिर्फ डाँट डपट के ग्रादमी थे, इन्मजामी मामलात 
' में उनको चन्दा दखल न था। और मौलवी साहब बेचारे के सुपुदे अ्रगर 
कौई इन्तजाम कर दीजिये तो वह “इन्शाअज्ला हो जाएगा--+,कहकर 
उससे मुतमयत्॒* हो जाते थे। गोया अब अल्ला ही उस काम को करे 
सो वहु हो । अ्रख्तर ने मर्दावा ज्षियाफत का निहायत उम्दा इल्तज़ाम 
फिया था । बात यह थी शक्कील की उस शहर में मुलाज़मत की वजह 
से तमाम मुकामी हुक्काम[ जिसमें कमिशनर तक शामिल थे, मरदूए थे । 
शहद के तमाम हुक्‍्काम के श्रलावहू तसाम वकीछ, बैरिस्टर और तमाम 
उमाएदीन शहर$ भा रहे थे। खाना वरससल तीम तरह का था। 
अग्रेजी भ्रलग, हिन्दू मेहमानों के लिए श्रलग और मुसलमानों के लिए 
अलग । इन्तज़ाम यह था कि बरात अख्तर के यहाँ से चल कर मौलवी 
रजबग्नमली- साहब के यहाँ आये और दुल्हंन रखसत होकर अख्तर 
मंजिल ही जाए । छुनाचे दीक छः बजे अख्तर के यहाँ से बात रवाना 


* सरतुष्ट। 7 अ्रधिकारी। | निमन्त्रित। $ गणमान्य 
व्यक्ति । - 
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हुई । बरात क्‍या थी मोटरों की कतार थीं। जिसके बोच में एक 
फूलों से लदी हुई गाड़ी में सैयद, इश्तियाक, श्रर्तर डिप्टी कमिशनर 
श्रौर कमिशनर के साथ में नोशा था। मौलवी साहब के दरवाज़ें पर 
बरात का खैर मुकदृभ/ मौलवी साहब खुद और हजरत साहब कि 
बजा ने फरमाया । और दूल्हा को मये मुआज़िज़ मेहमानों के उस 
बारगाह में पहुँचा दिया गया जो इसी मकसद के लिए बजाते खुद, 
दुल्हन की तरह सजा दी गई थी । 

ऊपर से तमाम भौरतें बरात की श्रामद का मंज़र॥ देख रही 
थीं। मगर उनमें साजिदा, रेहाता “और नरगिस ने थी। इरालिए 
कि ये तींनों तो दुल्हत के कमरे में मौजूद थीं । जिसमें बाहुर का मंजर 
देखने के लिए, दो खिड़कियाँ थी | साजिदा ने रेहाना से कहा---/इश्ति- 
याक भाई से यह शेरवानी ख़ुद अ्रपनी' शादी में क्यों ने पहनी थी ?” 

नरगिस ने कन्ना-+जर्म श्राती होगी कि अपनी ही शादी में प्रव 
क्या पहिनें। मगर सच तो यह है कि श्राज दूल्हा तो वह खुद बने' 
हुए हैं ।” 

साजिदा ने कहा--“और दुल्हा बने श्रभी कितने दिन हुए हैं। 
अगले जमाने में तो इतने दितों के दुल्हाप्रों के मुह से रूमाल भी ने 
हढता था । यह तो इस ज़माने की खूबी है कि त तो दुल्हुतों में शर्म व 
हया और न दुल्हा की श्राये गये का लिहाज़ । वया जमाना भरा लगा 
है बीबी ?' 

रेहना ने ठंड़ी साँस भर कर फरमाया--सच कहती हैं 
नाती अस्मा आप । 

साजिदा ने मानी अम्ता बसकर कहां---“अरे बेटा जब में तुम्हारी. 
उमरों की थी तो शादी के बाद ढाई महीने तक तो दुल्हन की ग्राँख ही 
न खुलती थी।” 


* स्वागत। | स्थान । ॥ हढष्य 
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नरगिस ने कहा--“झौर ढ़ाई महीने के बाद असल में दुल्हा कोः 
पता चलता था कि दुल्हन अन्धी है या काती । 
नजमा को भी हँसी झ्रा गई तो साजिदा ने कहा--“देख लिया, हाय 
गजब । यह वह दुल्हन हँस रही है जिसकी बरात दरवाज़े पर बैठी है । 
बेटा मूकको तो वह जमाना याद है कि शादी से एक हुप्ताह इधर और 
एक हप्ताह उधर दुल्हन साँस भी न लेती थी ।” 
रेहाना ने कहा--“और यह महक” दुल्हनें दम साधने वाले साधुओं 
से किया करती थीं । बहुत सी दुल्हनें तो ऐसी भी स॒ज॒री हैं कि शादी 
के बाद से फिर बेचारियों ने साँस ही नहीं ली ।” 
साजिदा ने कहा--ऐ मुझ ही को देख लो | अ्रल्ला रखे पोते नवासों 
वाली हूँ मगर आज तक तुम्हारे ताथा श्रब्वा को पता नहीं चला है 
कि मैं खाना भी खाती हूँ या नहीं ।” 
नजमा से जब्त ले हो सका--“कम्बस्य खुद नानी अम्मा बनी हुई 
है । सैयद भाई को नाना अ्रव्बा बता दिया।” 
नरगिस ने कहा--“और अआ्रावाज़ तो देखो कैसी पोपली बन जाती 
है जो कोई पहिचान सके, कि यह साठ बरस से कम की बुडढ़िया नहीं है । 
सेयद भाई यह आवाज़ सुन लें तो उनके बाल भी सफैद हो जाएं ।” 
रेहाना ने बाहर देखते हुए कहा--"दुल्हा के पास ये तीन चार भेमें' 
कौन बैठी हुई हैं ?' 
नरगिस ने कहा/कमिशनर और डिप्टी कमिशतर का खान्दात है । 
ये अन्दर भी जरूर भ्रायेंगी, इन डिप्टी झ्ायन को देखने ।” 
ये बातें हो ही रही थीं कि बकोल और गवाहों की श्रामद हुल्लड़' 
हुई भौर भौरतों में गदर जैसी कैफियत पैदा हो गई । वकौल और 
गवाहों के साथ' वह श्रग्रेज श्रौरतें भी घर में श्रा गई' जिनका भ्रभी 
जिक्र हो ही रहा था । सेयद ने जो गवाह की हैसियत से अन्दर आये 


+ भ्रध्यास । 
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थे दृल्हन के करीब ही एक सोफा डलवा दिया ताकि ये स्ल्रियाँ दुल्हम 
की मंजूरी का हृइय देख सकें । वकील और गवाह जब पूछकर बाहर 
चले तो सैयद के मशवरे के मुताबिक दुल्हन के कमरे को बिल्कूल' खाली 
करा दिया गया ताकि ये स्त्रियां दुल्हन को देख सकें । छुनाते सबके जाने 
के बाद साजिदा ने श्र ग्रेजी में उन में से एक सभी से पुछा--“आाप 
दुल्हून को देखेंगी ?” वो सब तो इसी लिए श्राई थीं। उन ब्रेचारियों ने 
अपना तआरूफा खुद कराया कि मैं यह हैं और वो ये हैं। क्मिशनर 
की मे साहिबा मिश्वेज जाईड ते कह्वा--“हम दुल्हन को देखने श्राये 


हैं। मिस्टर शकील की दल्हन को जरूर दिखाइये | उनका मुह खोल 
दीजिये ना ।/ ' 


साजिदा मे नजमा का ग्रह खोल फर दिखाया तो भिसरेज लाईड ने 
एक खुशी का महील सा नारा बुलन्द किया--ओोह ऐसी खूबसूरत । यहू 
तो बड़ी प्यारी हैं । मिस्टर श्ील बहुत खुश किस्मत हैं। यह कह कर 


भमजमा को हर तरफ से घूम कर देखा । मालूम होता था कि आशिक 
ही तो ही जाएँगी ।” 


श्राखिर में एक बहुत खूबयूरत सोने का तस्वीर रखने का भोग देते 
हुए कहा--“अ्रपन्ती इम ही कपड़ों की तस्वीर इस फ्रेम में रख कर 
मिस्टर शकील की सिंगारमेज़ा पर लगा देना ताकि ऊाको शभ्रपना 
सिंगार फीका सज्र आ्राए हगेशा ।” 

मिस्टर विलियम डिप्दी कसिशनर की मेमा साहिबा मे दो चांदी के 
शुर्दान देते हुए कहा--"जिस घर में ऐसी खूबसूरत दुल्हन हो वहाँ 
किसी और सजावट की जुछूरत तो नहीं है मगर तुम झपने दुल्हा से 
पूछना कि इस गुलदात में जगे हुए फूल देखकर ग्रुभी देखो कि कौन 
ज्यादा खुबसूरत है ?” 

गिसेज़ राबटे ने एक राएदिंग पंड़ देते हुए कहा--“अपने मियां 
को पहला खत इन्हीं काशणों पर लिखना ।” 


परिचय । 
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नजमा मुस्कुराकर हर तोफा कबूल करती गई और आखिर में उन 
तीनों का शुक्रिया अ्रदा करने के बाद वायदा किया कि मैं खुद श्राकर 
आझाप सब से मिलू गी और आप को यहाँ बुलाकर दिखाऊंगी कि श्रापके 
दिये हुए इन तोफों का इस्तेमाल ठीक हो रहा है या नहीं । 

उत्त तीनों को फौरन बाहर बुला लिया गया | इसलिए कि बहाँ डिनर 
टेबिल तैयार थी । उनके जाने के बाद रेहाना ते कहा--“तुम लोगों ने 
इन भेमों की वजह से एक दिलचस्प तमाशा छोड़ दिया । जंसे ही बाहुर 
सिकाह हो चुका और छुबारे लुटाए गये, सेयद भाई ने सब से ज्यादा' 
लूटे और तीन छुपारे इस खिड़की के करीब आकर एक तरफ रख कर 
दुबा के लिए हाथ उठा दिये | अख्तर भाई ने उनकी ये हरकत देखी तो 
पूछा कि यह क्‍या ? झापने मुह पर हाथ फेरते हुए कहा--“या अल्ला 
इसका सवाब बच्यू मियां की रूह नापाक़ को पहुँचे ।” 

नजमा ने कहा--/खुदा के लिए इस वक्त उस कम्बख्त, का नाभ 
नलो।' 

साजिदा ने भी ताईद की--बाकई मनहूस के जिक्र ही को न 
छेड़ो | 

जिक्र छेड़ने का मौका ही न मिला । घर में भी खाने की हड़बौंग' 
शुरू हो गई भौर जब खुदा खुदा करके उस तूफान ने दम लिया तो 
दुल्हन की रखसती की तैयारियाँ गुरू हो गईं । दुल्हा को सलाम कराई 
के लिए जिस वक्त घर में बुलाया गया है तो शिद्ते जुजुबात" से बेकाबू 
हो कर शकीत ने चची के गले में बाहें डालदीं और वो भी---'मेरा 
बच्चा” कहकर लिपट गई । 

श्रमामन बूवा ने कहा--/अह्ला तुम सब को इसी तरह गले लगाए 
रखे । 

मौलवी रजबश्ली साहब ने फरमाया---/इस्शाश्रल्ला ।” 


ककीनननीनन+ 5 >कन लनजत +++ 
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( १५६ ) 


बेगम साहिबा ने कहा---ए इन्शाअल्ला, इन्शा अल्ला किये जाश्रोगें 
था दामाद को सलाम कराई भी दोगे ?” े 

मौलवी साहब ने फरमाया---/इन्शाअल्ला दूंगा, सलाम कराई भी । 
लो बेटा यह इस घर की कु जियाँ हैं। यहाँ जो कुछ भी है तुम्हारा है, 
सिर्फ तुम मेरे हो ।” 

शकील ने चचा के कदमों पर भुकने की कोशिश ही की थी कि 
उन्होंने नारा बलन्द किया--/इन्शाग्रल्ना | न'''न'*'न'''इन्शाम्रल्ला 
थह न होने दूंगा । मियाँ तुम तो हमेशा के सम्रादत ! सार" हो | और 
इन्दापला यानी इन्शे।म्ल्ला व्‌ जाने क्या कहने बालारथा । खैर इन्शा- 
झहला याद भरा ही' जाएगा ।” ' ह 

बेगम साहिबा ने बढ़कर एक चैक देते, हुए वाहा--/घर की कु जियाँ 
उनसे ले चुके भौर बेक का हिसाब मुझसे ले लो | श्रव तुम जानो शौर 
तुम्हारा काम | अब हमारी देखभाल भी तुम्हारा फर्ज है ।” इच दोनों के 
बाद बाक़ी तमाम नाते रिश्तेदारों मे भी सलाम कराई दी । जब शकील ' 
का रूमाल भर गया तो साजिदा का भ्रॉपल भरता शुछ हो गया भर 
आखिर यह रस्म खत्म होने के बाद बारहू बजे रखसती' की नौबत 
था सकी | 

अ्रख्तर के यहाँ बहु कमरा जिसमें दुल्हन दुल्हा उतारे गये थे, खुष्बू 
के साथ मालूम होता था कि उड़ा जा रहा है। साजिदा रेहाना भौर 
नरगिस मे हुज्जला श्ररुसी ) श्रपते नजदीक गौशाएं खिल्दँ बना दिया 
था । शकील ने कदस रखते ही कहा--- 


यहु किस रस्के मसीहा का मां है। । 


ीनननननलनन न नन-हल++० *-- 





१ बड़ों का आदर करने वाले । २ घिदा । ३ घुल्हन बुल्हा का [ 
कम्रा। ४ स्वर्ग । ४ पेगस्थर का सकान है जिसको वेखकर ईर्षा 
होती है । 


( १४५७ ) 


ओर फिर आगे बढ़कर नजमा का घुघट उलटते हुए. कहा---मैं 

इस लगू और रस्मी शर्म से ताइब"* कराके रहुँगा, श्रापको इन्शाग्रल्ला ।” 

' नजमा को इस इन्शाभ्नल्ला पर बेसाझता। हँसी श्रा गई। और 

वाकई इस एक इन्शाश्रल्ला की बदौलत दरमियानी हजाद्वए गोया 
बिल्कुल उठ गया । 


+ छुड़कर ।  बेतहाशा । संकोच । 


